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पग्रकाह्की प 


“मारवाड़ रा परगनां री विगत” ग्रंथ-सम्पादन की योजना 
इस भाग के साथ पूर्ण हो जाती है ॥ विद्वाचु सम्पादक डॉ० नारायंण॑- 
सिंह भाटो ने इस ग्रंथ का सूक्ष्म विवेचन प्रथम भाग में किया है । 
ग्रंथ में मारवाड़ के चप्पे-चप्पे का वर्णन मिलता है। 


फारसी से इतर भाषाओं में लिखे गये ग्रंथों में ऐसे सर्वाज्धीण 
ग्रंथ कम ही मिलेंगे । इस भाग की एक यह (विशेषता भी है कि 
इसमें मारवाड़ के गाँवों के जागीरदारों से सम्बन्धित ऐसी समस्त 
उपयोगी सामग्री जोड़ दी गई है जो भ्रंथ का भाग न होकर भी उस 
रहे-सहै अभाव को पूत्ति के साथ-साथ छोधांथियों के लिए भी भ्रत्य॑न्त 
उपयोगो है, शायद जिसको संकलित करने के लिए यत्र-तन्न भ्रमण 
करना पड़ता । 


“विगत” की चर्चा तो होती ही रहती थी, परन्तु इसको 
पूर्णतया प्रकाश में लाने की आवश्यकता थी जिसको प्रतिष्ठान ने पूरा 
किया । मुझे पूर्ण विश्वास है--इसका सम्मान विद्वज्जगत्‌ में होगा 
तथा इस ग्रंथ से अनेक शोध-प्रबन्ध लिखे जाने में सहायता मिलेगी । 


इस ग्रंथ को तेयार करने में विद्वाव्‌ सम्पादक ने जिस धैय॑ 
ओर सूभ-बूक का परिचय दिया है, वह प्रशंसनीय है । 


जितेन्रकुमार जन 
निदेशक 


चम्पादकीय 


धमारवाड़ रा परगनां री विगत” के प्रथम और द्वितोय भागों में विगत 
के मूल पाठ के श्रतिरिक्त परिद्षिष्ठों में विगत को पूर्णेता देने हेतु तत्सम्बन्धी 
प्न्‍्य स्फुट जानकारी समाहित की गईं थी । इस तृतीय भाग में राजस्थानी 
घाषा से भ्रनभिज्ञ पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिन्दी में शोध-सूत्र 
घस्तुत किया गया है, तथा विशिष्ट शब्दों के श्रर्थ विविध सामानुक्रमरिकाए, 
महत्वपूर्ण पुरुषों की जन्म-कुण्डलियाँ भी दी गई हैं । 

इस विशाल प्रंथ में ऐसे अ्रनेक महत्वपुरों व्यक्तियों का उल्लेख ध्राया है 
जिनका उल्लेख श्रोका, रेकऊ, गहलोत तथा टाड श्रादि इतिहासकारों ने नहीं 
किया है, पर विगत भर ख्यातों से पता चलता है कि यहाँ के इतिहास-निर्माण 
पे उन व्यक्तियों ने महती भूमिका निभाई है। उपयुक्त इतिहासकारों का 
दृष्टिकोरा प्राय) राजवंद के व्यक्तियों तक हो सीमित रहा है, जिससे यह इति- 
हास एकांगी है। विगत भें इस प्रकार के श्रनेक वीरों का भी उल्लेख है जिनका 
प्रभाव उस समय के जनमानस में लम्बे समय तक रहा, उन से सम्बन्धित काव्य, 
गीत, कहावतें आज भी जनता में प्रचलित हैं। अनेक ख्यातों श्रौर हस्तलिखित 
ऐतिहासिक भ्रंथों का भ्रध्ययन्न कर मैंने ऐसे पुरुषों तथा विशिष्ट स्थानों श्रादि 
पर इस भाग में ६४ पृष्ठों में टिप्पणियाँ दी हैं, आशा है ये इतिहासकारों के 
लिये उपयोगी होंगी श्रौर जब भी समाज सापेक्ष तथ्यों का आधार लेकर इतिहात 


लिखे जायेंगे तो इस प्रकार की सामग्री से तथ्यान्वेषकों का मार्ग-दर्शन हो 
सकेगा ॥ 


तीसरे भाग को तैयार करने के दोरान प्राच्यविद्या प्रतिष्षान की उदयपुर 
शाखा में मुझे एक महत्वपुरां ग्रंथ-प्रंथांक २७०१७ (६०८५) की प्रति देखने को 
मिली, जिसमें मारवाड़ के राठौड़ जागीरदारों की पीढ़ियाँ तथा गाँवों के पट्टों की 
विगत व्यवस्थित रूप में दी हुई थी। मैंने उप ग्रंथ को जोवपुर मंगवाकर उसकी 
प्रतिलिपि करवाई और अ्रध्ययन करने पर पता लगा कि सामग्री इतिहास की दृष्टि 
से बड़ी महत्वपूर्ण है। नेशसी ने अपनी विगत में गाँवों के भौगोलिक तथ्य तथा 
फसल व बसने वाली प्रमुख जातियों आ्रादि का उल्लेख तो किया है, पर जागो रदारों 
का उल्लेख नहीं किया, यह कमी मुझे प्रारम्भ से ही अ्रखर रही थी | इस सामग्री 
के समायोजन से न केवल गाँवों के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने में 
सहायता मिलेगी श्रपितु प्राचीन राजस्थानी में जो भ्रपार स्फुट साहित्य बिखरा 


३ | 


पड़ा है उसकी ऐतिहासिकता को समभने में भी इससे सहायता मिलेगी। इस 
प्रकार की सामग्री के : भ्रभाव में, बहुत सा स्फुट साहित्य जो यहाँ के वीरों, 
दातारों थौर साहित्य की कद्र करने वालों को प्रशंसा में लिखा गया है उसका 
कई बार श्रर्थ लगाना कठिन हो जाता है श्रौर इतिहास में एक हो नाम के कई 
व्यक्ति होने के कारण कई भ्रान्तियाँ पैदा हो जातो हैं। उदाहरण के लिए 
डिंगल गीतों को लिया जा सकता है। गीतों में प्रायः नायक का नाम, जाति, 
पिता या पूर्वजों का नाम आरादि देने की परिपाटी है, परन्तु जब तक उस व्यक्ति के 
गाँव झौर खाँप श्रादि से सम्बन्ध नहीं जोड़ा जाता तब तक जिस घटना-प्रतंग 
को लेकर जिस नायक पर काव्य-रचना की गई है, उस तक पहुंचना बड़ा कठिन 
होता है। पीढ़ियों की सूची से यह कार्य काफी- सरल हो जाता है, और इस 
प्रकार इतिहास की श्रनेक आंतरिक उलभनों को सुलक्राया जा सकता है। शोघ- 
कर्त्ताओओं की सुविधा के लिए मैंने पाद-टिप्पणी में यह भी संक्रेत दे दिया है कि 
कौनसा जागीरदार किस गाँव की पीढ़ियों में से फंटकर उस गाँव का जागीर- 
दार बना । कुछ व्यक्तियों के बारे में प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी भी फुटनोट 
में रखी गई है, श्राशा है वह शोधकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । ! 

विगत के प्रत्येक परगने के अन्त में नेशसी ने सांसण के गाँवों का विवरण 
दिया है जिनमें चारणों, भाटों, ब्राह्मणों ग्रादि को दिये गये गाँवों का वृत्तान्त है । 
इनमे खास तौर से चारणों को दिये गये गाँवों का वर्णन राजस्थानी-साहित्य 
के शोधकर्तताश्रों के लिए बड़ा उपयोगी है। शोधकर्ताशों की सुविधा के लिये 
इस भाग के अन्त में उन गाँवों की सामग्रो के आधार पर.विस्तृत सारणिपां भो 
दे दी गई हैं । 

विगत के महत्व और सम्पादन-पद्धति आदि पर प्रथम भाग को भुमिका 
में विस्तृत प्रकाश डाल दिया गया है। श्रतः यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि न केवल इतिहास परन्तु भूगोल, समाज-शास्त्र, नृतत्व-शास्त्र, राज्य- 
प्रशासन भ्रादि भ्रनेक दृष्टियों में विगत का महत्व है और इस तोसरे भाग के 
प्रकाशन से इसके श्रष्ययन में शोधाथियों को विशेष सुविधा होगी, ऐसी 
श्राशा है । प 

इस ग्रंथ का सम्पादन-कार्य श्रद्धेय पुरावत्वाचायं मुनि जिनविजयी के 
भ्रादेश से झाज से कोई १० वर्ष पूर्व मैंने प्रारम्भ किया था। इसके दो भाग 
तो यथासमय प्रकाशित हो गये थे, पर तीसरे भा के प्रकाशन में अनेक 
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प्रपत्याशित व्यवधान श्रा खड़े हुए। प्रतिष्ठान में लम्बे समय तक स्थाथी 
निदेशक के श्रभाव में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अ्रवरोध आता रहा और 
साथ ही प्रेसों की श्रसुविधा के कारण भी वडी परेशानी उठानी पड़ी । इस 
भाग ने चार प्रेसों की यात्रा की, तब कहीं जाकर इसकी छपाई का कार्य पूरों 
हो पाया है। पर इन सब कठिनाइयों के वावज़ुद मुझे इस बात की प्रसन्नता 
है कि इस ग्रंथ के महत्व को इस दौरान में इतिहासकारों ने समक् लिया और 
देश और विदेश के शअ्रनेक शोधार्थी इस ग्रंथ की सामग्री का श्राधार लेकर श्रपना 
शोध-कार्य कर रहे है, इस प्रकार राजस्थान के इतिहास की नवीन शोध-हृष्टि 
को फलीभूत करने मे इस ग्रंथ द्वारा जो योगदान मिल रहा है उसमें मुझे विशेष 
सतोष है । 


इस भाग में दी गई ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्म-कुण्डलियों' को प्रसिद्ध 
इतिहासविद्‌ डॉ० रघुवीरसिहजी (सीतामऊ) ने देख-परख कर ईस्वी सन्‌ व 
तारीख भी प्रत्येक कुण्डली के साथ लगा देने की कृपा की है जिसंके लिए मैं 
उनका श्रत्यन्त आ्राभारी हूँ । 
मेरे अनुज हुकमर्त्तिह भाटी एम० ए० ने ग्रंथ के श्रन्त में दी गई सारि- 
णियों को तैयार करने में प्री सहायता की जिसके लिए उसे श्रा क्ीर्वाद देता 
हैं। इस भाग का लगभग आधा भाग सुमेर प्रिण्टिज्ु प्रेस के संचालक श्री 
सरदारमलजी थानवी ने सुव्यवस्था पुर्वक छापा है, जिसके लिये मैं इनका 
आभारी हूं 


श्रन्‍्त में मैं प्रतिष्ठान के वर्तमान निदेशक श्री जैन व उनके प्रकाशन 
विभाग के अधिका रियों का भी आ्राभार व्यक्त करना अपना कर्त्तव्य समभता हँ 


कि जिन्होने श्रनेक कठिनाइयों के बावजुद इस भाग के प्रकाशन में रुचि लेकर 
कार्ये को सम्पन्त करने में वांछित योग दिया। 


चौपासनी, जोधपुर नारायणसिह भाटी 
रक्षाबंधन ३े-८-७४ | ; 


१. ये कु डलियें मुझे वारहठ देवकरणजी इन्दोकली के सौजन्य से प्रात हुई हैं । 
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[२] मारवाड़ रा परगना री विगत 
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२६. राव चन्रसेन व मोटाराजा का फल्ोदी में युद्ध 
३०. मोटाराजा ने चारणों श्रादि के गांव जब्त किये, सूची 
३१. भोटाराजा की जैसलमेर से खटपट 
३२. अकबर ने फलोदी भाखरसी हरराजोत को दी 
३३. मोटाराजा का गुजरात को प्रस्थान तथा श्रासकरन 
देवीदाप्तोत को जागीर का पट्टा 
३४. राजा सुरत्िह की बात है 
३४. सूरतिह को तेरवाडा मेरवाडा का परयना मिलना 
३६. कुबर सबलसिह को फलोदी मिलना 
२७. दक्षिण में अ्रम्बर चम्पू भौर सूरसिह का युद्ध 
३८. ध्वरतिह का मारवाड़ को लौटा 
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४२. कुबर गजसिंह की जालोर पर विजय 
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५०, गजसिंह के समय की अन्य फुटकर बातें 
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११. परगने सोभत के गांवों की विगत 
१२. साम्मण की विगत 


बात परगने जतारण ये 


जता गा का नामकरण तथा ने उद सीधच की बात 
ऊदाबतो व जोघ्पुर के राजाओो को जैतारण रही 

« गम्बे जंतारणा की बल्नी थी विगत 

« सांसण के गांवों की विगत 

* जैतारणश से कुल गांवो के हाप्तल की विगत 

« परगने के गांवों वी विगत 

« सांसण की गांव वार विगत 

' सीमा के गांवों की सूची 
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द्वितोप भाग 
बात परगने फलोधी री 
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विगत के तीनों भागों की विस्तृत सूची 


« दीवाण फर्त॑खाजी कमालखांजी को हे 


राज श्री रांमसिघजी को ड 


« पठाण दलेलखांजी को ह 
« दीवांण फ्तेखांजी को' 35 
-« महाराजा श्री शरजीतसिहजी को | 


महाराज श्री अर्भापहजी को 9) 

महा राज श्री बखतसिंहजी को हि] 

महाराज श्री विजयसिहजी को | 

पासवान व ग्रुलाबराय जी को ? 

महाराजा मानसिहजी जालोर पधारिया | न 
(ग) परणने भीनमाक रो हाल 


« भीनमाल की स्थापना 
« भीनमाल का प्राचीन इतिहास 


कुंवर गजसिंह का भीनमाल पर कब्जा 


- महाराजा अजीतसिह की भीनमाल पर चढाई  ' 


फतेहख्ाँ की राठौडो से मुठभेड़ हर 


» राठौड भगवानदास जोगीदासोत के पट भीनमाल 


संवत १८१० में भंडारी पोमसीजी के पंटे ,, 
(घ) परगने नागोर रो हाल 
नागोर गढ की स्थापना | 
चहुवानों का नागोर पर राज्य 
खांनजादों को नोगोर का पट्ठा 
समसुखां को नागौर की जागीर मिलना 
राव चूडा का नागोर पर अधिकार 
राव मालदे 0 आह 
हुमाय्‌ तथा झ्कबर के सूवेदारों का शभ्रधिकार 
बीकानेर के राजा रायसिंह को अकत्रर की और से नागोर दी गई 


« राणा सगर को जहागीर की ओर से मिली 
» पठान जावदी को नागोर मिली 


राठौड़ अमरसिह को दी गई 
महाराजा जसवतर्सिह तथा रायसिंह के बट मे 
महांराजा अ्रजीतर्सिह को मिली 


« संवाई जर्यास्नह को मिली 


महाराजा अभयसिहजी को मिली 
बखतसिहजी को मिली 
नागोर के आस पास के अन्य इलाके 
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मारवाड रा परगनां री विगत 


शोध-सूत्र : प्रथम माग 
परगना जोधपुर 


जोधपुर की - प्राचीन राजधानी मण्डोर थी। यह स्थान श्रति प्राचीन 
है। पद्मपुराण में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ का भोगिशल पर्वत सुमेरु 
का पुत्र माना जाता है। यहाँ मण्डलेश्वर महादेव आदि पवित्र स्थानों का बड़ा 
माहात्म्य है। मण्डोर की स्थापना मन्दोदर देत्य की की हुई मानी जाती है । 
यही उसकी लड़की मन्दोदरी का विवाह लंकापति रावण से हुआ था । 
(४० १/अब्ु० १-२) 
मण्डोर काफी समय तक पँवारों की राजधानी रहा। धरणीवाराह ने 
अपने भाइयों को नौ किलों का मालिक बनाया था, उनमें से यह किला सांवत 
को प्रदान किया। ( १/२) 


पंवारों के पश्चात्‌ यहाँ पड़िहारों का राज्य कायम हुआ । इनमें 
नागराजन का पूत्र' नाहड़राव बड़ा प्रसिद्ध शासक हुआ। उसने यहाँ 
अनेक निर्मा ण-कार्य करवाये । नाहड़राव ने अपनी पुत्री की सगाई सोमेश्वर के 
उत्र पृथ्वीराज से की थो, पर धाद में पृथ्वीराज में श्रनेक खामियाँ बताकर उसके 
साथ लड़की व्याहने से इन्कार कर दिया, जिसके फलस्वरूप पृथ्वीराज ने चढ़ाई 
कर दी। नाहड्राव हार गया। पृथ्वीराज की कंचनमाला से शादी हुई । 
पाटरश के भीमदे के साथ युद्ध कर धवलेहर में नाहड़राव मारा गया । (२-३/ ३-५) 


चहुवान पृथ्वीराज ने मण्डोर महणसी अल्ह को दिया । जब पृथ्वीराज 
साहबुद्दीन गौरी द्वारा पकड़ा गया तब मण्डोर भी उसके हाथ से निकल गया । 
सवत्‌ ११७३ के लगभग यहाँ मुगलों का राज्य हुआ । (४/५) 


5 है| भा ताड़ ु। 4६ता ९ (धरत 


सेतराम का पुत्र राठौड़ सीहा कन्नौज से द्वारिका जा रहा था | उस समय 
अनिहलवाड़ा पत्तन में मूलराज सोलंकी राज्य कर रहा था। वह लाखा फूलाणी 
से अपने, वाप का बेर लेने को बहुत उत्सुक था । उसने इसके लिए पाटर की देवी 
भद्रकाली की बड़ी उपासना की । देवी ने आदेश दिया कि लाखा की मृत्यु सीहा 
के हाथ से ही सम्भव है। सीहा कन्नौज से ह्वारिका को चला है, अतः उससे मिल- 
कर यह काम करो | मूलराज ने ऐसा ही किया । उसने सीहा की वड़ी श्रावभगत 
की तथा अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देने की इच्छा प्रकट की । सीहा ने 
ढ्वारिका से लौटते समय यह कार्य करने का वायदा किया। लौटते समय दीपावली 
के दिन उन्होंने लाखा पर हमला किया | लाखा खुले मेदान में युद्ध कर काम 
झ्राया। मेहद काले ने इस अ्रवसर पर अ्रच्छा काम दिया, श्रतः उसे सीहा ने हलवद 
जागीर में दी । (५-८/६-१३) 


मूलराज ने अपनी वहन राजां का विवाह सीहा से किया । सीहा कन्नौज 
लौटा । उसके पहले की रानी से चार पुत्र थे। इस रानी से तीन पुत्र हुए-- 
आसथान, सोनग और श्रज । सीहा का स्वर्गवास होने पर दोनों रानियों में बनी 
नहीं, तब वह अपने पुत्रों सहित पाटण को रवाना हुईे। (5८-६/१२-१३) 


रास्ते में ये लोग पाली में ठहरे जहाँ राणा के गुरु पालीवाल ब्राह्मण रहते 
थे। वहाँ मेर आदि जातियों के लुटेरों का वड़ा भय था। पाली वालों ने इन्हें 
खानदानी व वीर समझकर अ्रपनी रक्षार्थ वही रहने का आग्रह किया । इनकी 
मांगे भी उन्होंने स्वीकार की। वहाँ इन्होंने अपना अ्रच्छा प्रभुत्व कायम कर 
लिया । जनता की सुरक्षा का इन्होंने बहुत श्रच्छा प्रवन्ध किया । 
(६-११/१४-१७) 
फिर ये तीनों भाई वहाँ से अन्य स्थान को जाने के लिए तैयार हुए । तब 
जनता ने वड़े भाई आसथान को अनुनय-विनय कर वहीं रख लिया । ५०-६० गाव 
उसकी जागीर के लिए निश्चित कर दिये गये । (११-१२/१८-१६) 


उस समय प्रतापसिह गोहिल का अधिकार खेड़ पर था। उसने अपनी 
लड़की की शादी श्रासथान से करदी। वह झासथान की खूब श्रावभगत किया 
करता था। डाभी जेहली प्रतापसिंह का प्रधान था | उससे मिल कर कुछ दिनों 
पश्चात्‌ खेड़ से आसथान ने गोहिलों का सफाया कर दिया। अपना पूर्ण अधिकार 
कायम करने के लिए उसने डाभियों को भी घोखे से मरवा दिया | इस प्रकार 


झोध-सूत्र : परगना जोधपुर [ ३ 


निम्नलिखित गांव उसके अधिकार में भ्रा गये-- 
गांव १४० 'खेड़ के 
गांव १४० कोढरो के 
गांव १४० (देवराज गोगादे चाहड़दे झ्रादि के) 


४२० कुल गांव तबसे राठौड़ों के श्रधिकार में श्राये । 
४ (१२-१४/२०-२१) 


फनी जन 





आासथान के पश्चात्‌ उसका पुत्र धुहड़ गद्दी पर बेठा । वह नागाणा नामक 
गांव में गायों की वाहर करते हुए मारा गया । उसके पश्चात्‌ रायपाल गद्दी पर 
बैठा । वह बड़ा दातार जूँफार हुआ तथा 'महिरेलण” कहलाया। उसने श्रयना 
अ्रधिकार ५६० गांवों तक बढ़ाया । (१५/२२) 


रायपाल के बाद कान्हड़राव, श्रौर उसके बाद जल्हण गद्दी पर बेठा । वह 
मुगलों से लड़ाई कर मारा गया। उसके बाद राव छाड़ा गद्दी पर बेठने का 
अधिकारी हुआ । सोनगरों से उसने कई युद्ध कर वीरगति भ्राप्त की । तत्पश्चात्‌ 
राव टीडा भ्रधिकारी हुआ । उसने अनेक युद्ध लड़े। सोनगरों से अपने बाप का 
बेर लिया। अज्ञाउद्दीन बादशाह से सिवाने में युद्ध कर उसने वीरणगति प्राप्त की । 
(१५/२४) 
गद्दो पर कान्हड़दे छाडावत बेठा । सलखा को टीका नहीं दियां गया। 
सलखा के ४ बड़े वीर पुत्र हुए | उनमें माला बड़ा दूरदर्शी था। उसने जालोर के 
खांन की सहायता से कारहड़दे को मरवा कर बाड़मेर पर अ्रधिकार कायम किया । 
उसके भाई जैतमाल को घिवाना दिलवाया। वीरम सलखावत बड़ा वीर और 
अनेक युद्धों में विजयश्री का वरण करनेवाला हुआ । इसे बाड़मेर के केवल ५-७ 
गांव मिलि। (१५-१६/२४-२७) 


उन दिनों सोहरण में भ्रकाल पड़ा तब देपाल लूण जोया अपने मवेशी 

सहित उस ओर आये थे। माला जगमाल ने उन्हें लुटने का विचार किया । जोयों 

ने वीरम को शरण ली । इस पर वे वीरम से बहुत रुष्ट हुए। फिर जोयों के 

आग्रह पर वोरम ने उन्हें बीकानेर की सीमा तक सुरक्षित पहुँचा दिया । माला 
न्दर ही अन्दर कुढ़ता रहा । (१६-१८/२७-२५) 


इन परिस्थितियों के बोच ही गुजरात से एक घोड़ों की कतार आ रही थी 
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उसे वीरम ने अपने अधिकार में कर लिया। इसका पता लगने पर गुजरात के 
वादशाह ने महावलीखांन को १५००० सैनिक देकर महेवा पर विदा किया। 
जालोर आने पर उसने माला को कहलवाया कि था तो वीरम को निकाल दो 
वरना हम उसे पकड़ कर मारेंगे । इस पर वीरम अपने साथियो सहित जांगढ़ू के 
साखला ऊदा सूजावत के पास चला गया । महाबलीखांन ने पीछा किया। 
सांखला ने वीरम को सवारी देकर आगे निकाल दिया | तब खांन वहाँ तक 
जाकर वापस लौट गया । (१८-१६ /२६) 


वीरम सोहरा में देपाल के पास पहुँच गया । देपाल ने उसे भाई की तरह 
आमदनी का हकदार बना कर रखा । कुछ समय में उसके पास अच्छे राजपूत 
सेनिक शामिल हो गये, तव उसने जोयों से वहाँ की धरती छीन लेने का विचार 
किया । (१६-२०/२६-३१) 


जोयों ने वीरम का बड़ा लिहाज किया, परन्तु वीरम माना नही। वह 
अपनी शक्ति बढ़ाता गया और एक दिन उनके पूज्य वृक्ष (फरास) को कटवा 
दिया। इस पर दला जोया ने झ्राकर वीरम की गायें घेर लीं। युद्ध हुआ, जिसके 
परिणामस्वरूप वीरम मारा गया और जोयों की जीत हुईं | वीरम की पतली 
मांगलियाणी को चार आदमी देवराजों के थल तक पहुँचा आ्नाये जहाँ कलाऊ ग्राम 
में अपना परिचय छिपाकर वह मजदूरी करने लगी। उसका पुत्र चूडा वछडे 
चराता था। (२१/३१) 


एक दिन जब टोघड़े चराते-चराते चूडा सो गया, तो एक काले सर्प ने 
भकर अपना फन उसके सिर पर कर दिया। झाल्हा चारण उधर से आा रहा 
था। उसने जब यह देखा तो शकुन के आधार पर जाना कि यह कभी न कभी 
छत्रधारी राजा बनेगा। आल्हा ने बच्चे को जगाकर उसका परिचय पूछा | 
वह परिचय नहीं दे सका और अपनी माँ के पास ले गया । माँ ने बड़ी कठिताई 
से अपना परिचय दिया, तव आल्हा ने बड़ा अफसोस किया और उनके रहेते 
आदि की व्यवस्था की । (२१/३२) 


चू डा को ठीक कपड़े पहनाकर व शस्त्र वंधवाकर वह महेवे के स्वामी रावढ 
माला के पास ले गया, परन्तु माला को वोरमस का दुत्यंबहार याद था । इसलिए 
उसकी कोई प्रावभगत नही को ओर साधारण है. त्लोतरह उसे ही 
3३ भू को हा 
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रावछ माला का प्रधान भोपा था| उसे चूडा ने प्रसन्न किया, तब उसने 
रावक् से कह-सुन कर बड़ी मुश्किल से मण्डोर के पास सालोड़ी थाने पर 
उसे भेजा । (२१/३३) 

चूँडा ने सालोड़ी आकर अपनी व्यवस्था जमाई और चामुण्डादेवी की 
खूब सेवा की । दिनों-दिन उसका प्रभुत्व बढ़ने लगा। लोग अच्छी सख्या में उसके 
यहाँ आने-जाने लगे। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उसे वताया कि अमुक दिन 
सोने से भरी एक कतार आयेगी उसे तू हस्तगत कर लेना, फिर तुझे मैं गढपति 
बनाऊँगी । चूंडा ने ऐसा ही किया । सोना हाथ लगते ही उसने अपनी सेनिक- 
शक्ति बढ़ा ली। (२३/३५) 


उन दिनों मण्डोर में बादशाही थाना था। उसका अधिकारी मुगल ऐवक 
भा। चारों श्रोर विशेष आबादी नहीं थी। ईदा, सीधल, साँखला, कोटेचा, 
श्रासायच आदि राजपूतों की चौरासियाँ थी । मुगल ऐबक ने इन सबको बेगार में 
घास की गाड़ियाँ लाने का आदेश दिया । इनमें ईदा टोहा बुजुर्ग आदमी था, 
उसने ऐबक से प्रार्थना की कि यह बेगार उचित नही है | परन्तु जब सुनवाई 
होती नही दिखाई दी तब वे घास की गाड़ियों के बहाने गाड़ियाँ सेनिकों से भर 
कर भण्डोर पहुँचे और जब ऐबक निरीक्षण के लिए आया, तो उस पर हमला कर 
उसे मार डाला। फिर तो साधारण से संघर्ष के बाद ही मण्डोर का गढ़ कब्जे में 
कर लिया । (२४-२५/३६-३७) 


तत्पव्चात्‌ ईंदों ने देखा कि इधर नागोर में मुगलों का थाना नजदीक 
पड़ता है श्लौर उधर राणा का प्रभाव भी है ऐसी स्थिति में गढ को कब्जे में 
रखना कठिन है, अ्रतः चूंडा जैसे सुयोग्य व्यक्ति के अ्रधिकार में गढ़ दे देना 
चाहिए, जिससे हम सब की सुरक्षा का प्रबन्ध भी हो जायेगा । घ्ंडा की स्वीकृति 
मिलने पर गढ़ उसे सौप दिया गया तथा ईदा गांवदेव ऊगड़ावत की पुत्री का 
विवाह उसके साथ कर उससे बायदा करवाया कि वह तथा उसके वंशज ईंदो के 
प्रधिकार की भूमि में दखल नही देंगे। च्ृडा ने धीरे-धीरे अ्रपन्ती व्यवस्था कायम 
की तथा सैनिक-शक्ति भी बढ़ाई । (२५-२६/३८-३६ ) 


राव चू डा का राज्य मण्डोर पर खूब जमा । उसने नागोर तथा डीडवाना 
पर भी भ्पना अधिकार जमा लिया। वृद्धावस्था में मोहिलाणी से शादी की। 
फिर भावियों से चूडा का बेर बंधा । फलस्वरूप राव केलण मुल्तान से सलेम 
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खान को उस पर चढा लाया। संवत्‌ १४२८ में नागोर में चू डा १२ योद्धाओं 
सहित काम श्राया और अपने कुँवरों को वहाँ से सुरक्षित निकाल दिया। मरते 
समय चूडा ने रिणमल से ववन मागा कि मण्डोर का टोका मेहिलाणी के पुत्र 
कान्हा को दिया जाय । रिंगमल ने ऐसा ही किया ओर सलेमखांव को मार कर 
बाप का बेर लिया । (२४-२६/४०-४१) 


रिणमल मेवाड में जाकर अपने भानजे राणा कुम्भा व मोकल के पास 
रहने लगा । कान्हा बड़ा निबंल शासक हुआ । राव रिशधीर चूंडावत ने उप्तसे 
राज्य छीन लिया । सता को शासक बनाया भ्रौर रिणधीर सारा काम-काज देखने 
लगा । सता का लडका नर॒बद बुद्धिहीन व्यक्ति था। वह रिणधीर को मारने के 
प्रयस्त लगातार करने लगा । तव रिणधीर धराले में रिणमल के पास गया श्र 
उसे समभा-बुझा कर राणा मोकल की सहायता से मण्डोर पर चढ़ाई की । सता 
भाग गया, नरबंद ने मुकाबला किया पर घायल-होकर गिरा । रिणमल ने 
सीसोदियों की फौज को वही से विदा कर दिया। वे नरबद को उठाकर चित्तौड़ 
लोट गये । नरबद राणा का चाकर हुआ । (२६-२७/४२-४४) 


इसी समय के आस-पास मेवाड़ के राणा मोकल के पासवानिये भाइयों 
चाचा और मेरा ने पही के पहाड़ों पर अपने सुरक्षित मकान बनवाये थे, उन 
रिणमल की सहायता से मोकल ने गिरवा दिया था, इससे वे द्वेष रखने लगे । रिण- 
मल ने राणा को उनसे सतकक रहने को कहा था, पर ऐसा अ्रवसर आया कि इधर 
राणा मोकल के दामाद गागुरण के श्रचलदास खीची पर मांडव का बादशाह चढ 
आाया, उसकी सहायतार्थ जाने के लिए राणा ने भी रिणमल को मण्डोर से 
अपनी फीज ले आने को कहा । उधर रिणमल गया और पीछे मौका देख कर 
चाचा और मेरा ने मोकल को मार डाला । कुम्भा ने रिणमल को सूचना देकर 
फौरन सहायतार्थ श्राने को कहा । रिणमल विना कुछ खाये-पिये ४००० घुड़सवार 
लेकर मेवाड़ आया । चाचा और मेरा पही के पहाड़ों में छिप गये, परन्तु अन्त 
में मारे गये । (२७-२६/४५-४८) 

अव चित्तौड़ का गासक राणा कुम्भा है, पर आज्ञा रिणमल की ही चलती 
है । चूंडा सीसोदिया जसे बुजुर्ग मांडवे जा बैठ रहे, वाकी के चुपचाप सहन 
करते गये। अन्त में राठोड़ों का वर्चस्व समाप्त करने के उद्देश्य से महपा पंवार 
ने चू डा लखावत को बुलवाया और रात में सोते हुए रिणमल की हत्या करवा 
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दी | जोधा तलहटी में घोड़ों के पास सोया था, जहाँ उसे छोकरी ने श्रावाज देकर 
सूचित किया तब वह श्रपने सवारों सहित वहाँ से भाग निकला । रिए॒मल पर 
श्राक्रमण होते समय भाटी सता, दुशकरण हमीर का, रिणधीर सूरावत तथा 
बीजा विक्रमादित्य काम श्राये । (२६-३० /४६-५०) 


जब जोधा वहाँ से निकला तो भीव चूंडावत को वही छोडना पड़ा, 
क्योंकि बह शराब के भ्रत्यधिक नशे मे था । चित्तौड़ से 5-१० कोस पर राणा की 
फौज ने जोधा पर श्राक्रमशण किया, जिसमें जोधा के २०० सवार मारे गये । 
कोस ३० पर फिर युद्ध हुआ, जिसमें कितने ही लोग काम आये । यों करते-करते 
सोमेदवर के घाटे पर जब जोधा पहुँचा तो उसके पास केवल २००-२५० 
भ्रादमी रह गये थे । उन्होने बड़ी वीरता से राणा की फोज का मुकाबला किया 
श्रौर केवल ७ सवारों से जोधा को घाटे के पार उतारा | इस युद्ध में बरजाग 
भीवोत घायल होकर गिरा । उसे उठाकर राणा की फोज लौट गई | जोधा 
भण्डोर पहुँचा । वहाँ से अपना साज-सामान लेकर नापा सांखना के पास जांगलू 
चला गया । नापा' सांखला की लड़की नोरगदे जोधा को ब्याही हुई थो । 
(३१/५१) 
श्रब॒ जहाँ कोड़मदेसर तालाब है वहाँ रिणमल के बारह दिनों की रश्म 
अ्रदा की । राणा ने मण्डोर पर श्रधिकार करने के लिए राव राघवदे सिहमलोत 
श्रादि को भेजा | सहेसमल चूडावत को अपना चाकर रखकर सोजत का पट्टा 
दिया | आका सीसोदिया, हीगोला आहाड़ा, नरबद सतावत, सता चू डावत झ्ादि 
जोधा को मार डालने के लिए प्रयत्नशील हुए। अ्रलग-अलग थानों पर भी समुचित 
व्यवस्था की गई। जोधा विपत्ति के मारे इधर-उधर भागता रहा। १२ वर्ष 
तक हिम्मत रख कर उसने कष्ट सहे । दो बार नरबद ने जोधा पर चढाई की 
श्रौर उसका सामान लूट लिया। (३२-३३/५२-५५) 


इसी दौरान राव जोधा ने श्रपने भाई-बन्धों की शामिल किया श्रौर संगठित 
रूप में प्रयास करके धरती पर अधिकार करने का विचार किया | उस वर्ष श्रकाल 
पड़ा था, अनाज की बडी कमी थी। जव बे सोढी मूलवराी के यहाँ पहुँचे, तो 
मजीष्ठ डाल कर उसने उन्हें लपसी खिलाई | वहाँ से वे फलोदी करबे मे हरभू 
के पास पहुँचे, जो वडा करामाती व्यक्ति था| उसने उनके आने से पहले ही भोजन 
की व्यवस्था करवा दी और उनके श्राते ही सर्वप्रथम भोजन की मनुहार को तथा 
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बहुत अच्छा भोजन करवाया । सभी लोग दंग रह गये । फिर जोधा ने हरशृ से 
पूछा- आप मे बड़ा चमत्कार है, आप भविष्य की वात जानते है, आप बताएँ कि 
हमारे दिन कब अनुकूल होंगे । हरभू ने कहा--श्राज से ही अनुकूल है, तुम श्रपना 
राज्य लेने का प्रयत्न करो | वही से जोधा अभ्रविलम्ब सेचावे गया और वहाँ से 
राबत लूणा की स्त्री के सहयोग से उत्तके १४० घोड़े लेकर मण्डोर पर चढ़ाई की । 
झाका सीसोदिया और हीगोला आाहाड़ मारे गये। मण्डोर पर अधिकार कर 
चौकड़ी तथा कौसाणोे के थानों पर अधिकार किया । फिर सोजत, धराला 
श्रादि भी ले लिये । वहीं सोजत में अपने साथियों को बुलाकर विजयोत्सव 
मनाया । दो वर्ष तक सोजत में रहने के वाद मण्डोर में अपना स्थाई थाना रखा। 
(३३-३५/५६-५७) 

फिर राणा कुम्भा उस पर चढ आया। जोधा के पास घोड़े बहुत थोड़े 

थे। वह १०,००० राठौड़ों को लेकर गाड़ियों में वेठ उसका सामना करने गया । 
राणा कुम्भा इस प्रकार मर मिटने के लिए उद्यत राठौड़ों को देख भाग खड़ा 
हुआ । जोधा ने गोडवाड़ का इलाका लूटा और जाकर पीछोला तालाब पर अपने 
घोडो को पानी पिलाया | चित्तौड को लुटा । समभोता करवाने वालों के वीच- 
बचाव से बबूलों वाली धरती जोधा के रही और श्रांवल वाली धरती कुम्भा के । 


जोधा ने रिणमल के बेर में सोजत व ज॑तारण दबा कर रख लिये । 
(३५-३६/५८) 


राव रिणमल को मारने के वाद कुम्भा ने उसकी लाश उठाने नही दी । 
तव चाँदण खिडिया ने बडी जोखिम उठाकर रिणमल का दाह-संस्कार किया 
और फूल गगाजी में प्रवेश किये । जोधा तथा उसके वशजों ने अनेक ग्राम इस 
उपकार के बदले में चाँदण तथा उसके वेटे पोतों को दिये। ( ३७/५६ ) 


राव जोधा 

राव जोधा पडिहारों का भानजा था। पडिहार जेसल राणा की पुत्री 
हँंसाबाई का पुत्र था। सवत्‌ १४७२ वेसाख सुद ४ बुधवार को इसका जन्म 
हुआ । सवत्‌ १५१२ के करीब घरती पुनः प्राप्त की श्र सवत्‌ १५१५ में 
चिडिया टूक पर किले की नीव दी। जोधा के पास ये परगने थे--जोधपुर, 
मभेडता, सोजत, जेतारण, जाँगलु। यह भी कहा जाता है कि पूगल के 
स्वामी राणगदे की पुत्री कोडमर्दे चूडा के वर में रिणमल को व्याही थी, उसका 
पुत्र जोधा था। ( ३८5/६०-६१ ) 
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राव जोधा २६ वर्ष राज्य भोगकर संवत्‌ १५४१ में स्वर्गंवासी हुए। अपने 
भाइयों को इस प्रकार धरती बांटकर बसाया-- 

१. अ्रखैराज रिणमलोत को सोजत की बगड़ी । 

२. डूगरसी रिणमलोत को भाद्वाजून । 

३. राठौड़ वाला भाखर के को खेरला । 

४. राठौड़ रूप रिणमलोत को चाडी | 

५. राठौड़ मंडला रिणमलोत को बीकानेर का सांदूड़ा । _ 

६. राठौड़ करना रिणमलोत को लूणावास । 

७. राठौड़ पाता रिणुमलोत को करण । 

८. राठोड़ वेरा रिणगमलोत को,सोजत का दुघवड़ । 

९. राठौड़ जगमाल रिणमलोत के पुत्र खेतसी को नेतड़ां। (३८-३६/६२) 


राव जोधा ने अपने पुत्रों को धरती इस प्रकार बांटकर दी-- 
१. सातल को जोधपुर । 


२. नीबा कंवरपदे में मर गया | 
« भारमल व जोगा को कोढणा ऊहड़ों वाला । 
« सिवराज को पहले सिवाना दिया था फिर दूनाड़ा । 


* करमसी तथा रायपाल को नाहढ़सरा दिया। सलेहखांन ने इन्हे 
आसोप व खींवसर दिये । (३६-४०/६३) 


ण्(्‌्ल््ण 


शैद 


राव सातल 
राव सातल जोधावत संवत्‌ १५४१ में गद्दी पर बेठा । ४ वर्ष राज्य करके 
१५४५ में देवलोक सिधारा । इसने मलूखां से कुसांणे में युद्ध किया था। 
वरसिघ ने सांभर लूटी तब मलूखां चढ़ आया था। इस युद्ध में बरजांग भींवोत ने बड़ा 
काम दिया । सूजा घायल होकर- गिरा | सातल की विजय हुई | सातल के कोई 
पुत्र न था, नरा सूजावत गोद था। नरा ने पोकरण पर खींवा लूंका को हठाकर 

अविकार कर लिया था। फिर गोइंद नरावत पोकरण का अ्रधिकारी हुआ । 

(४०-४१ /६४-६५ ) 

राव गांगा 
कुबर बाघा सूजावत मांगलियों का भानजा था, परन्तु कँवरपदे में ही 
“ केलकलवित हुआ राव गांगा बाघावत चहुवानों का भानजा था। इसे ईडर 
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से लाकर सरदारों ने संवत्‌ १५७२ में गद्दी पर बेठाया;। संवत्‌ १५८८ में इसको 
स्वर्गंवास हुभ्रा । इसने स्वयं सेवकी में .नागोर को फौज -से .युद्ध ,किया था । 
अनेक योद्धा इसमें मारे गये । ईडर क़ो .जनत़् गुजरात के वादशाह ने दबा लिया, 
तो इसने राणा सांगा और वीरमदे मेड़तिग्रा की सहाग्रता से उसे मुक्त करवाया ।' 

(४१-४२/६६-६६) 


राव सालदे 


राव मालदे गांगावत देवड़ों का भानजां था। संवत्‌ १५८८ जेठ सुदि 
४ बुधवार को गद्दी पर वेठा। संवत्‌ १६१६ काती सुदि १२ की इसकी मृत्यु हुई । यह 
राव बड़ा प्रतापी व भाग्यशाली हुआ । इसने जोवपुर का गढ़ संवरवाया तथा खुब 
धरती जीती । इसने मेड़ता, नागोर, सांभर, वांवछ, मालपुरा, साचोर, सिवाना, 
डीडवाचा, जालोर, फ़लोदी, पोकरण, खाटू, जाजपुर, वधनोर, गोडवाड़, कोटड़ा, 
राघणपुर, वाहतखड़, बीकानेर, रायपुर, बाड़मेर, सलेमावाद, भाद्वाजून आर्दि 
स्थानों पर अपना अधिकार किया। अ्रनेक किलों को गिरवाया और कई नये 
किले बनवाये तथा उनकी मरम्मत करवाई । (४२-४५/७०-७१) 


इसने जेता पंचायणोत्र को टाकों की लड़की ब्याही तथा राव को 
हरसोछाव १२ ग्रांव सहित देकर समभौता किया। १६१७ में देवीदास से 
समभौता क्र जोधपुर में बस़ाया। संवत्‌ १५६३ में सीरवी गोयंद को पकड़ा। 
१५६३ में जेसलमेर ऊमादे भटियाणी से गादी की और उसका रूठना १५६४ में 
हुआ । ऊमादे मेवाड़ के केलवे में रही तथा १६१६ में जब राव के स्वर्गंवास का 
समाचार सुना तो सती हुई । मालद्वे का विवाह फाला जंत की लड़की सखूपदे से 
हुआ था । उसकी छोटी वहन भी वड़ी सुन्दर थी, उससे भी विवाह करने का 
प्रस्ताव मालदे ने किया। भाला माना नही, उसने चुपके से उसकी शादी राणा 
उदयर्सिह से कर दी । इससे मालदे श्ौर उदयतिह में वेर-भाव बढ़ा । राव ने 
गोढवाड़ में अपने थाने वैठाये तथा कुम्भलमेर पर भी चढ़ाई की, पर्तु 
सफलता न मिली । (४७-४८/७३-७६) 


बालीसा सूजा सांवतोत एक वार राणा उदयसिंह से रूठककर जोधपुर 
श्रा बसा | मालदे ने उसका वड़ा स्वागत किया। राखा से मालदे का विरोध 
था ही, उसने राणा पर जव फौज विदा की तो सूजा को उसके साथ जाने को 
कहा,। यूजा ने मना कर दिया, परन्तु अधिक- दाने पर आगे के प्रवन्ध की 
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जिम्मेदारी के वहाने वह रवाना हुआ और राणा/ से जा मिला । राणा ने आदर 
सहित उसे नाडूल की. जागीर १२ गांवों से दी | अव- तो मालदे सूजा से बड़ो 
रुष्ट हुआ । उसने अपने प्रसिद्ध सरदार वीजा, नगां,धना आंदि को बुलाकर 
सूजा से बैर लेने को कहा । ये-५०० सवारों से नाइूल गये और कुछ सिपाहियों 
को गांव की गायें पैर लाने को भेजा | सूजा को खबर मिलते ही वह समभ गया 
कि यह कोई चाल है । उसने अपने सभी लोगों को शामिल कर पीछा किया" * 
बींजा, धना काम आये | नगा को लोगों ने वहाँ: से 'निकाला'। उसने भी 'बड़ा 
पराक्रम दिखाया था। (४८-५१/७७-८०) 


संवत्‌ १६१३ में जब राणा उदयर्सिह भ्रौर हाजीखां के बोच युद्ध हुआ्ना 
तव राठौड़ देवीदास ने सूजा को बीजा, धना का बेर याद दिलाते हुए ललकार 
कर उसे मारा । (५२/५१) 


राव मालदे- के कुल ८ लड़कियाँ हुई थीं। उनका विवाह इस प्रकार 
किया--सजना जेसलमेर के रावक हरराज को, कनकावती (नोरंगदे) गुर्नराता के 
वादशाह महमद को, पोहपावती हलवद के राणा आसकररा को, हंसाबाई लूत-* 
करण सेखावत को, रतनावती बाई हाजीखां को, बाल्हाबाई भ्रमरकीद के सोढां :' 


वरसिंघ को, राजकुंवर वूँदी के हाडा सुरतांण को, एक लड़की बाघव के 
वाघेले सरदार को । (५२-५३/८२-८३) 


मालदे का प्रताप- सुनकर बाहरठ आसा दीतावत आया था । उसने कुरत॑र 
चंद्रसेत की प्रशसा में गुण, चौरासी रूपक लिखा:। उन्ही दिनों राव ने नागोर 
पर अधिकार किया था। खांन के दिये दो गांव नागोर परगने के श्रांसा के पास 
थे ।मालदे ने केहा कि खांन के दिये'हुंए सांसण नही माने जायेंगे, इनके बदले 
या तो दूसरे गांव ले लो या उनको “हमारी “तरफ से दानं-स्वरूप स्वीकार करो। 
तव आसा ने धरणा “दिया और अपने गले पर"कंटांरी से धाव किये। ऊमो्दिं 
भटियाणी ने अपने पासं रख कर इनका इलाज करवायां और स्वस्थ होने पंर 
सीख दी । ऊमादे सती हुंई तब आसा 'ने कवित्त 'कहें। '(५३-५४/८३-८४) 


मालदे ने पचोली अ्रभा को २गांव नदवार, नहेड़वा -दिये- थे | रावछ्ठ 

मेघराज को महेवा के अतिरिक्त जोधपुर के तीन गांव भत्रर, बावछ॒ली, आगोलाई 
दिये गये थे। भाटी राव जैस्तां पूगलिया चढ़ भ्रायां, उस युद्ध में ५ बड़े सरदार 
राव के काम झाये । राठौड़ अचला पंचायणोत ने नागोर की प्रोल के लोहे के 
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दरवाजे लाकर जोधपुर के किले में चढ़ाये। फिर अचला नागोर में ही काम 
आया | नागोर में भाटी दुरजण जोधावत तथा राव जोगा सदावत भो काम 
झये थे। (५४-५५/८६-८७) 


राव मालदे के इतनी रानियाँ थीं--सरूपदे फ्राली, ऊमादे भटियाणी, 
अरघधां भाली, हीरां भाली, रंभावती हाडो, लाछछदे कछवाही, जमन टांकणी, 
लाछ भ्राहाड़ी, जामवाली, सोनगरी, धारबाई भटियाणी, भांण, चहुवाण, 
जादम, सोढी, जसड़ । (५५-५६/८८) 


संवत्‌ १६०० में वीरमदे तथा राव कल्याणमल वीकानेरिया सहसराम के 
मारफत शेरशाह के पास फरियादी होकर गये । राव को खबर लगी तो वह भी 
ससैन्य मुकाबला करने चला | गिरटरी और समेल दो पहाड़ियों के बीच युद्ध 
हुआ, जिसमें जता कूंपा श्रादि १९ सरदार काम आये । जोधपुर शेरशाह की फौज 
आई तब श्रचव्ठा सिवराजोत, तिलोकसी वरजांगोत ऊदावत, भाटी मालो जोधा- 
वत (समेल में घायल हो चुक था) राव पती दुरजणसालोत, चरड़ो श्ररकमल 
चुंडा रो, भा. सांकर सूरावत (गढ़ पर छतरीहै) आदि काम श्राये | वादशाह 
सूरशाह ने किले पर मस्जिद बनवाई। (५६-४८/८८-८६) 


संवत्‌ १६१० में वेसाख वदि २ को मालदे ने मेड़ता १९ चढ़ाई की । जेमल 
मैड़तिया ने वाहर श्राकर जबरदस्त युद्ध किया । राव को लौटना पड़ा । राठौड़ 
पृथ्वीराज जैतावत श्रादि १४ सरदार काम श्राये | राठौड़ जेमल के श्रखैराज 
भादावत आदि ६ सरदार काम झाये । (५६-६०/६०-६१) डे 


हरमाड़ा के युद्ध में राव ने १५०० सैनिकों की सहायता हाजीखां को दी 
थी | उधर राणा उदयसिह के साथ कल्याणमल वीकानेरिया ईडर, वॉसवाड़ा, 
देवलिया, डूगरपुर श्रादि के शासक तथा मेड़तिया जेमल थे | हाजोखां जीत गया । 
जैमल के आदमी मेड़ता खाली कर वधनोर चले गये। मालदे ने जैमल की 
कोटड़ी गिरवायी तथा श्राधा मेड़ता जगमाल वीरमदेशोत को दिया | जयमल 
फिर बादशाह से सहायता प्राप्त करने गया। सफरदीन मुगल फौज लेकर 
आया । मालकोट में रहकर देवीदास ने मुकावला करने का हृढ़ निश्चय किया । 
मालदे ने उसे गढ़ खाली कर देने को कहा और चंद्रसेन आदि को भेज कर बुलवाया । 
पर उसने गढ़ खाली नही किया और युद्ध किया । वुजे उड़ जाने १२ किले से 
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मिकला तब सफरदीन ने पीछा क्रिया । गांव सातलवास के पास युद्ध हुआ । राव 
देवीदास ४० योद्धाओं सहित काम आया । (६०-६३/६२) 


बादशाह सूर का थानायत हाजी अली फतेलांन पीपलण के पहाड़ों में 
मालदे पर ५००० पठानों से चढ़ श्राया | मालदे के २००० योद्धा थे। मालदे ने 
युद्ध जीता । श्रादमी ४०० काम: आये । अ्रनेक सरदार भी काम आये तथा घायल 
हुए। (६३/&२) | 

संवत्‌ १६०४ में डूंगरसी से मौलदे ने फलौदी ली। १६०७ में पोकरण 
सातलमेर राव जेतमाल से ली । बाड़मेर कोटड़ा लिया । तब रावत भीवा जैसेलमेर 
से हरराज को मदद -के लिये लाया। बाड़मेर के थाने से रतनसिघ खीवावत 
श्रादि को सामान छोड़कर भागना पड़ा । (६३-६४/&६४) 


तब कंवर रायमल तथा पृथ्वीराज जेतावत आदि को मण्डोर से फौज 
देकर मालदे ते जेसलमेर पर विदा किया। उन्होंने जैप्तलमेर के बगीचों 
का नुकसान किया और शहर में लुट-पाट की । रावछ ने गढ का आश्रय लिया । 
राव का चाकर भाटी मूत्ठा नीबावत वहाँ काम झराया । (६४/६५) 


संवत््‌ १६१६ में आासोज वदि ७ को रावजी की ओर से देवीदास जैतावत, 
राठौड़ पता, बाला नेतावत ने जालोर का गढ़ लिया! मालक वृढण निकल भागा। 
चंद्रसेन गढ़ पर चढ़ा । राव जैसा पूगलिया जब फलोदी पर आया तब राव की 
सेना के भाटी किसना नीबावत आदि ६ योद्धा काम आये । (६४/६५) 


(६५/९७-१०१) पूर्वोक्ति बृत्तांत ही यहाँ संक्षेप में दिया गया है । 
राव चंद्रसेन 
राव चंद्रसेन मालदेवोत भालों का भानजा था। सवत्‌ १५६८ सांवण 
चुद ८ को जन्म हुआ संवत्‌ १६१६ मे गद्दी पर बेठा और संवत्‌ १६३७ को स्वर्गवास 
हुआ । मालदे का जब स्वर्गंवास हुआ तब चद्रसेन सिवाने में था | वहाँ से जोधपुर 
श्राया । उसकी माता भाली उदयसिह को फलोदी दिलवाकर फिर सती हुईं । 
(६५-६६/१०२-१०३) 
गद्दी पर बेठते समय इतनी धरती चंद्रसेन के पास थी--जोधपुर, सोजत 


पोकरण, सिवाना, जालोर । जोधपुर संवत्‌ १६२२ में उससे छूटा और फिर सभी 
परगने हाथ से निकलते गये । (६६-६७/१०४-१०५) 


श्ड ॥ सारवाड़ रा परगर्मा री विगत 


संवत्‌ १६२० जेठ सुदि १२ को हसनकुलीखां को राव राम चढ़ाई के लिये 
लाया । तब उसे सोजत देने का वायदा चद्रसेन ने किया । संवत्‌ १६२१ चंत-सुदि 
१२ को फिर मुगल चढ़ आये | चंद्रसेन ने जोधपुर का- किला सजाया । ६ महीने 
तक किसनदास गांगावत, करनोत आदि ने गढ़ में मुकावला किया । मुगल-सेना 
अ्रधिक होने से चद्रमेन- बातचीत करके संवत्‌ १६२२ मगसर सुदि १० को गढ़ 
खाली करके भाद्राजून चला गया। सो० मानसिघ, राव पतो नग्रावत, 
रा० तिलोकसी कृपावत साथ में गये । (६७-६८/१०६-७) . 


एक वार वीकानेर के राजा रायसिंघ्र को बादशाह ने - संवत्त १६३१ से . 
डेढ-दो वर्ष के लिये जोधपुर दिया | कुंवर दलपत यहाँ ,काँच के महल से गिर 
पड़ा था, परन्तु बच गया । (६८/१०८) 


संवत्‌ १६२४ माह सुदि १० को गढ जोजावर के पास,.-इसमाइलकुली को 
राव लखमण भदावत ने लुटा | खूब माल-असवाव हाथ लगा । कई मुगल मारे ' 
गये | हाथी ४ हाल थगे । (६८/१०६) 


संवत्‌ १६२५ में चंद्रसेत ने सुरज हाड़ा की पुत्री के साथ रणथम्भोर में शादी 
की । संवत्‌ १६२७ में वादशाह अकवर अजमेर के ख्वाजा की ,मनौती के लिये 
ग्राया । राव चद्रसेन ५०० सवारों से वादशाह से मिलने को भाद्वाजून से रवाना - 
होकर नागोर आया । इसी समय उदयसिह भी झ्राया ॥ कुंवर उगरसेन व रायपसिध 
बादशाह के पास रहे । ,(६६/११०-१११) 


संवत्‌ १६२६ में जब राणा उदयसिंह को जेसलमेर वालों ने अपनी लड़की 
नही दी, तो भाद्वाजून में चंद्रसेत ने अपनी लड़की करमेती की उससे शादी की । 
(६६/११२) 


संवत्‌ १६२७ में चंद्रसेन भाद्राजून छोड़कर सिवाना में पीपलरण के पहाड़ों 
मेझा बसा। उत्त समय कलाखान ने चढ़ाई की तब रा० देस पातलोत ने राव 
के हुक्‍म से युद्ध किया । लुनी नदी तक सीमा निश्चित हुई। (६६/११३) 


संवत्‌ १६२६ में चंद्रसेन अपने आदमियों सहित काणजे आकर रहा। 
रतनसी खीवावत के लड़के उन दिनों मुगलों से संधी करके आसरलाई रह रहे थे । 
इन्हे चंद्रसेन ने अपने पास वसने के लिये कहा । उन्होंने स्वीकार नहीं किया । 
राव ने उन पर चढ़ाई की | ऊदावत बड़े नाराज हुए । उधर जोधपुर के बनियो 
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से रावजी ने .कुछ सहायता मांगी थी वह उन्होंने नही दो भ्रौर लूंकड़, संखलेचा, 
'भंडसाली मुगलों को राव पर चढा लाये। इस समय रावत पचायण ने खूब 
सेवा की । (६६-००/११४) 


संवत्‌ १६३१ के लगभग राव मेव्राड़ के मुडाड़े ग्राम में जा रहा । उदयसिह 
की कन्या चांदा सीसोदणी से राव की शादी हुई थी, उसके पट्टे में यह गांव था । 
फिर सिरोही के कोरटा ग्राम में डेढ़ वर्ष तक रहा । १६३२ में पोकरण का कोट 
राव के आदमियों ने भाटियों को सौपा। संदत्‌ १६३२ में पता के सिवाने गढ' 
में गोली लगी। राव के आ्रादमी मुगलों को गढ सौप कर उसके पास मुडाड़ा 
झा गये । (७०-/११५) 


संवत्‌ १६२९ में सोजत के मालिक राव राम की मृत्यु हुई। उसका 
'लड़का करन बढ़े-बुढ़ों की सलाह की परवाह नही करता था । तव राम के छोटे 
लड़के कला का पक्ष श्रासकरण तथा महेंश कपावत ने लिया तथा वे बादशाही 
चाकर पृथ्वीराज कूपावत के पास कला को टीका दिलवाने की सिफारिश लेकर 
गये । पृथ्वीराज ने उन्हें श्राइवस्त किया और बादशाह अकबर को कहकर 
सोजत कला को दिलवाई और ६० गांवों से सुराइता करन को दिलवाया । 
पृथ्वीराज की वसी के लिये उसे खैरवा देने का वायदा उन्होंने किया था, पर वे 
झाते समय पृथ्वोराज से मिले ही नही | तब अभ्रवसर देखकर पृथ्वी राज ने खेरवा 
जोधपुर परगने के अधीन करवा दिया । (७१/११६) 


एक बार कला बादशाह के दंरबारं में गया । वहाँ एक हुरम से उसका 
प्रेम हो गया । जब वादशाह को मालूम हुआ तो उसे मारने का हुक्म वादशाह 
ने दिया । वह सोजत से भाग कर डीघोड़ आया । शेख इभराइम ने उसे फुसला 
कर नाडुल वुलाया और वही घोखे से मार डाला । इस प्रकार सोजत का स्थान 
रिक्त देख सादूल महेसोत तथा भ्रासकरण आदि ने डूगरपुर से चंद्रसेन को बुल- 
वाया । (७२-७३/११७) 


राव चंद्रसेन नें सिवराड़ में जब मुगलों से युद्ध किया था तो संवत्‌ १६३४ 
में ऊहड, जेमल नेतसियोत अरदि १२ प्रसिद्ध योद्धा काम आये । (७२/११८) 


मोटा राजा.के अधिकार में जैतारण के ६४ गाव थे । जब॑ उसकी मृत्यु हुई 
तो, बादशाह नें उसके लड़को में उनंका बँटवारा इस प्रकार कर दिया-- 


उजिस्‍ुच्क 


१६ ै मारवाड़ रा परगनां री विगत 


२३ सगत्िध उदरर्तिथोत को, १८॥ राव दलपत उर्देसिघोत को, ११ राव भोपत 
उर्देसिघोत को, ३ राव माघो्सिघ उर्देसिघोत को, ३ राव मोहणदास उदसिघोत 
को । (७३-७५/११६) 


राव कल्याणदास रायमलोत पर, कुंवर भोपतर्त्तिष के साथ मोटा राजा 
ने जब फोज भेजी तो उसने सवत्‌ १६४६ मंगसर वदी ७ को गढ़ के घेरा दिया । 
मंगसर वदि ७ को गढ ले लिया । इस युद्ध में ७ उदर्याप्नह के सरदार और ११ 
कल्याणदास के सरदार काम आये । उदयसिंह स्वयं भी वहाँ आया । संवत्‌ १६४० 
में श्रकबर ने उदयसिह को जोधपुर दिया था । (७५-७६/१२०-१२१) 


मोदा राजा उदयर्तिह 
उदयसिह मालदेवोत तथा चंद्रसेन सगे भाई थे | संवत््‌ १५८४ माघ सुदि 
१३ का जन्म, तथा १६४० में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। संवत्‌ १६५१ श्रासाढ़ 
वदि १ को लाहोर में इसकी मृत्यु हुई । प्ररम्भ में इसका मनसब ८०० सवारों 
का था। जोधपुर से दो तफे अलग थे-- १ आसोप भांण कूंपावत को था, 
२ वीलाड़ा बाघ पृथ्वीराजोत को । १६४६ में नवाब खांनखांना मुदफर पर चढ़ाई 
को जा रहा था, तव इसे सोजत दिलवाई। (७६-७७/१२२-१२३) 


सिवाना कल्याण॒दास से लिया था। कोटा १६५० में गोपालदास मांड- 
णोत फौजदार से लिया | समावली वादशाह ने दी थी, वह ग्वालियर से नजदीक 
है । सातलमेर -पोकरण भी वादशाह की ओर से जागीर में लिखी गई थी, परन्तु 
वहाँ श्रमल-दस्तूर नही:हुआ । (७७/१२४) 

कुंवर सूरजसिंघ भाटी गोयददास पर बड़ा कृपालु था । तुंबरों की 
वासणी उसके. पट्ट में थी । आसोप का एक काम देकर उदयसिह ने उसकी 
परीक्षा ली । आखिर वह काम करके आया । (७७-७८/१२५) 


रायसिंघ ने चन्द्रसेनोत का वेर लेने को सिरोही पर चढ़ाई की । पता तेगा 
सुरावत को धोखे से मारा। संवत्‌ १६४४ में वरसल पृथ्वीराजोत के कहने से देवड़े 
आये, उन्हें भी समाप्त किया | तव वरसल गुजरात में नवाव खांतखांना के पास 
चला गया । (७८/१२६) 


राव राम व कला के समय में चारणों तथा ब्राह्मणों ने बहुत से गांव 
दान में ले लिये थे। संवतु १६४३ में जोधपुर परगने के १५ गांव तथा परगने 
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सोजत के ३५ माँव उदयसिघ ने जब्त किये।, दुरसाआढा अखा बारहठ के 
पास आया, अखा ने उसको सहयोग दिया। मोटाराजा उस समय गुजरात 
को जाते समय सोजत ठहरा, वहाँ चारणों ने काजेसर महादेव पर तागा 
(आत्महत्या करने के लिये प्रयास) किया । बारहठ अखा ने आत्महत्या की 
तथा दुरसा अढा ने भी घाव खाये पर बच गया। (७८-७६/१२७ तथा १३१) 


संवत्‌ १६४४ में मोटाराजा सिरोही गया तब जामबेग साथ था। देवड़ों 
को छुल से मारा। फिर जामबेग को बीजा को मारने के लिये भेजा, वहां 
जामबेग का भाई घायल हुआ । (७६-८० /१२८) 


फलोदी परगने के लोहावट ग्राम में एक लड़ाई चंद्रसेन और उदयसिघ के 
बीच हुईै। उदय्सिघ का चाकर गोपालदास पृथ्वीराजोत इसमें घायल हुआ । 
मोठाराजा के हाथ की बरछी चन्द्रसेन के लगी थी और रावक् मेघराज के हाथ 
की बरछी मोटाराजा के लगी । राव जसवंत डूंगरोत, राव जेतमल जसवंतोत, 
तिलोकसी कृपावत, रावक् मेघराज, राठौड़ पृथ्वीराज कुंपावत, सो, मानसिघ, 
राव पतौ नगावत श्रादि चंन्द्र सेन की शोर थे। यहाँ युद्ध में कोई १२ योद्धा 
काम आये । (5०-5१/१२६-१३० ) 


मोटाराजा ने परगना जोधपुर, सिवाना और सोजत पाये थे। जेतारण 
के गांव ६६५ मोटाराजा को थे और गांव ७२ गोपालदास को । मालदे की मृत्यु 
होने पर भाली स्वरूपदे ने मोटाराजा को फलोदी दिलवाई थी। फलोदी में 
दोनों भाई मोटाराजा श्रौर चंद्रसेन के लड़ाई, कहते है गंघाणी के हासल के प्रइन 
को लेकर हुईं थी (युद्ध का वृत्तांत पहले श्रा चुका है) । (5३/१३२-१३३) 


केलण भाटियों श्र मोटाराजा के बीच एक लडाई घोड़ों की कतार को 
लेकर हुईं। उन दिलों मोटाराजा के फलोदी थी और बीकूपुर का मालिक राव 
डूंगरसी था। डूंगरसी ने अपने भाई भा० भानोदास को बीकानेर के पास ठहरी 
हुई घोड़ों की कतार को भ्रपनी सीमा में से निकलने के लिये इधर ले श्ाने को 
भेजा जिससे उसे आमदनी हो, उधर मोटाराजा ने भी अपने सरदारों को १०० 
सवारों के साथ उन्हें बुलाने को भेजा। भानीदास ने पहले ही पहुँचकर उन्हें 
अपने साथ रवाने कर लिया था। इस पर माडरणसर नामक स्थान पर 
भा० भानीदास को उदर्यास्नह के आदमियों ने घेरकर मार डाला। इस पर 


्र 
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बेर-भाव-बढ़ा । भाटियों-ने उदयसिह को मालद्वे का पुत्र समझकर काफी 
लिहाज किया । आखिर भा० किसनसिघ के प्रयत्न से समझौते को धो रनाडोी के 
परस दोनों पक्ष आये। परन्तु उदयसिघ्र के.मन में, भाटियों के कम श्रादमी देख- 
कर कपट आया, डूगरसिंह का घोड़ा लेने की जिद्द की तथा नरा की जाल के 
पास परगने की सीमा- निश्चित करने को कहा ।. भाटियों ने श्रवसर देखकर 
स्वीकार कर लिया और लिखावट के लिये भी तैयार हो गये। जैसे तंसे 
लिखावट क्र दी.। राजा दिनोदिन जोर पकडता गया। भाटियों,ने अ्रपने 
प्रधान को भेज कर उसे बहुत समझाया कि वह उनके गांव लेने की जिद न करे । 
परन्तु भाटियों को दवा हुआ देखकर उसने उन पर चढाई कर दी। डूगरसी 
सामना करने को कटिबद्ध हुआ । जोधपुर थाने. के थानेदार, नासी रदी ने, ६०-८० 
तोपची मोटाराजा की सहाग्रतार्थे भेजे । मोटाराजा ने ५००-७०० श्राद्रमियों से 
चढाई की पर युद्ध मे भाटी जीते ।. मोटाराजा के २१ आदमी काम श्राये और 
भाटियों के ४ प्रसिद्ध योद्धा काम श्राये जिनमें! भाटी, काना किसनावत भी 
था। मोटाराजा भागकरः फलोदी श्राया, भाटी कुण्डल में ही-ठहरे श्रौर धरती 
लूटी। (८४-८८/६३४-१३७) 


संवत्‌ १६३१ में मोटाराजा से हटाकर अकबर ने फलोदी भाटी भाखरसी 
हरराजोत को दी ।. फलोदी जाते समय, उदयर्सिघ बीकूकोहर डूंगरसी; के पास 


ठहरा तब डूंगरसी ने श्रपनी, लड़की उम्के पुत्र श्रखेसज को व्याही । 
(८८/१३८) 


मोटाराजा ने जोधपुर पर ११५: वर्ष राज्य किया परन्तु- जीतेजी ,भाटियों के 
इस बैर का नाम्र, न-लिया।।; मीने-हरराजिये ने, संव्रत्‌ १६४१ में मोटाराजा के 
१६ आदमी मारे थे तब सूरजमल खीवावत भी घायल हुआ था । समावली की 
लड़ाई में मोटाराजा की पुत्री धनावाई ने, जो नागोर के चिरमखान को व्याही 
थी, इसकी सहायता की थी । वहाँ गहलोत अ्रचला घरमावत पूरबिया जामणी 
झादि काम आये थे। १६४० में राजपीपले की लड़ाई में भाटी गोयंददास 


मानावत का सया भाई सादूल सोर से जलने के कारण मारा गया । 
(८९/१३९-१४३)' 


रायसिघ चद्रसेनोत संवत्‌ १६४० में कातो सुदि ११ को सिरोही में मारा 
गया था । तत्पश्चात्‌ नवाब ने उदेसिघ को सोजत दी-। उसने परिवार को 
जोधपुर ही रखने की-व्यवस्था की। (5६/ १४४) 
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मोटाराजा जंब ग्रुजेरात को रेवाना होने लगा तंब श्रासकरन देवीदासोत 

को काम सौपने के लिये कई श्रधिकांरी भेजकर बुलाया पर वह आया नहीं, तब 
'कवर सूरजसिघ खुद बुलाकर लाया और अपने पट्ट के लिये उसने खाली पन्ने पर 
दस्तखत करवाकर मंगंवाये तथा उसे पट्टे में निम्न गाव दिये गये--३४ गांव 
रगने जोधपुर के, ३१ गांव परंगने सोजत के | इस प्रकार कुल ६५ गांव 

१४६००) की रेखे के दिये । (६०/१४५) 
राजा स्रजर्तिघ 

यह कछवाहों का भानजा था। संवत्‌ १६२७ बेसाख वदि ६ मंगलवार 

को जन्म हुआ । संवत्‌ १६५१ आषाढ वदि १३ बुधवार को बादशाह से मिला 
श्रौर संवत्‌ १६७६ भादवा सुदि & को मेहकर मे स्वर्ग सिधारा। १६५२ में 


जोधपुर झ्रोकर गद्दी पर बेठा । ८ दिन जोधपुर रहकर ग्रुजरात की ओर चला, 
रास्ते में सुरतांण से दण्ड वसूल किया । (६०/१४६) 


बादशाह एक बार जब कांश्मीर में थो तंब अन्य कीई उमरावें पहुँचा। 
नही । तब भाटी गोयंददास के साथ कूंवर सूरजासह एक प्रहर रात गये वहाँ 
पहुँचा। बादशाह से मुंजरा किया। वह बहुंते प्रसन्न हुआ और उसे खासी 
डँचोढी को चौकी परं रहने को भ्रवेसर दिया | ईस प्रेकार॑ बादशांह उससे खुश 
था, अश्रत: उदय्सिह के मरते ही उसें टीका दिया | मोटाराजां की सैत्युं हुई उस 
समय उसने ४ उमरावों को निकाल दियां था तब राजा सुंरज॑सिरध से कहकर 
भाटी गोयंददास ने उन्हें रखवाया, ये सरदारं थे--राव रॉमदास ऊंदावत, 
ज॑सवंत मानसिधोत सौनीगरो, राठौड़ नेराशदास पांतावत। (६२/६४७) 


सवत्‌. १६७४ भादवां सुदि € जालोर का गढ़ बादशाह की ओर से राजा 
सूरजसिंघ को मिला। कई बिहारी काम आये तथा उद्देर्सिष के तीन योद्धा- 


साहणी रायसिघ, मांगढ्ियौं सरणावत, नायक खान मेहमद मारे गये। सांचोर 
सवत्‌ १६७४ में लिया । (६४/१४८) 


परणना फलोंदी संवत्‌ १६२७ मे राजा को मिला । सूरजर्सिच की मृत्यु 

पर सलकसिध सूरजर्सिघोत को दीं गई। पोकरण सातलंमेर बादशाह की ओर 
से ५७५०००) मे जागीर में लिंखा जाता था, परं वहाँ इनके भ्रमल नही हुआ । 

े (६४/१४६) 
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एक बार राजा ने जोशी देवदत्त, राव चांदो वीरमोत, तेरवाड़ा-मेरवाड़ा 
. के बारे में अभ्र्ज करने को बादशाह के दरबार में भेजा । वहाँ उनका अ्रमल नही 
हुआ था, इसलिए फैसला करवाना था, परन्तु बात बनी नही । यह परगना 
६३,०००) में इनके नाम लिखा हुआ था । लूणा दासावत उस्षके थाने पर था, वह 
वही काम आया | संवत्‌ १६७४ में मु० राम के हवाले सांचोर के शामिल हुआ | 
गुजरात के बड़नगर में मु० जेमल जेसावत था । खेरालू गुजरात का पहले भा० 
जेमल मानावत को था फिर संवत्‌ १६७२ मे मु० रामा को सौपा । गाव ११० का 
मुकाता रु० ४०,०००) । रतलाम भाटी ईप्तरदास हरदासोत को रु० १,००,०००) । 
पीसागण सांवतछदास किलांणदासोत के पटे २०,०००)। रजणी गुजरात की 
मरवदास हाकिम । दक्षिण में बौरगा तथा राजौरो की जागीर थी । 
(६४-६५/१५०) 
राजा सूरजर्सिघ पूरा पंचहजारी नहीं हुआ । संवत्‌ १६७५ काती सुदि 
१५ को जब वह वीमार हुआ तो ५०० सवारों के ईजाफे का हुक्म फरमान में 
आया था, पर जागीर नही पाई। (&६५/१५१) 


१६७६ भादवा सुदि € को जब सूरजसिंघ का स्वगवास महकर के थाने 
पर हुआ तब उसकी रानी श्रहाड़ी और कुंवर सबछसिंघ वहाँ थे । श्री गजर्सिह को 
मनसब में बादशाह- ने जोधपुर, जेतारण, सोजत, सिवाना दिये थे । सबवतसिघ 
को दाम २,७०,००० में फलोदी दी गई । राजा गजरसिघ जब बुरहानपुर आया 
तो उसने रानी अहाड़ी को समभकाया कि मोटाराजा की मृत्यु पर सुरजर्िघजी 
ने किसनर्सिघ को जो वठ दिया था उतना बंट मैं सवसिघ को दे रहा हूँ तुम 
* लोग व्यर्थ में दिल्‍ली क्‍यों जाते हो, पर वह सबछ&सिंघ को लेकर दिल्‍ली गई । 
राजा भीव से वादशाह ने इस बाबत राय ली तो उसने और कुछ हक नही 
बताया, तब बादशाह ने रु० २०,००० दिलवाये । (६५-१५२/१५३) 


सोजत संवत १६५६ में सकतासघ उद्देसिघोत को हुईं। एक साल रही । 
फिर राणे अमरसिध ने मालपुरा छूटकर गांव सेखावास डेरा किया तब उतरी | 
जैतमालोत को सोजत हुई तब वह छापले झाया । भा० मान ने राजाजी के विना 
भ्रादेश ही अमल दे दिया (अधिकार करवा दिया) तब राजाजी ने भण्डारी माना 
के साथ फौज भेजी । रा० भारा ने ६०० सवारों से रात को हमला किया था। 
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फिर राठौड़ सघतर्सिघ श्राया । संवत्‌ १६६४ में सोजत करमसेरा उम्रसेनोत 
को हुई | संवत्‌ १६६५ में फिर सूरजर्सिघ को हुई तब भा० गोयददास मानावत 
छापले आया । करमसेन को सोजत मोहबत खान ने इसलिये दिलवाई थी कि 
राणा पर चढ़ाई करने को जब उसे भेजा, तो राणा के बहुत से लोगों को 
मारवाड़ मे शरण मिल गई थी। जब सूबा अब्दुलाखान को हुआ तब भाटी 

गोयददास ने उससे मिलकर ११ थानों पर भ्रधिकार किया व सोजत ली । 
(६५-६६/१५४-१५६) 


संवत््‌ १६५८ में जेठ वदि ७ को दक्षिण में अ्रंबरचंपू और राजाजी के 
युद्ध हुआ तब राजाजी की विजय हुई । इसमें उनके मुख्य सरदार भा० वैरसी 
रायमलोत, राव भाण संसारचदोत झ्रादि काम श्राये। इस विजय के उपलक्ष 
में बादशाह ने आ्रधा मेड़ता दिया । सवत्‌ १६६३ राव भोपत उर्देर्तिघोत को 
पवार सादूछ मालदेवोत ने मारा। सवत्‌ १६६८ में पंवारों का बेर समाप्त 
हुआ । (६६/१५६) ह 


जब महाराजा सूरसिह दक्षिण की चढ़ाई पर था तब भा० गोयंददास ने 
वादशाह से भ्रर्ज करके उसे दरबार में बुलवाया। बादशाह ने राजाजी को 
अ्रपने देश जाने की स्वीकृति दी । उन द्विनों गोयंददास सेहकर थाने पर रहता 
था। सूरजसिह ने बादशाह से निवेदन किया कि मैं अपने राज्यकार्य की पूरी 
जानकारी नहीं रखता । भाटी गोयंददास के बिना मैं श्रपने राज्य को जाकर 
क्या करू, क्योंकि वही मेरे सब प्रशासन का श्राधार स्तम्भ है। इस पर 
बादशाह ने गोयंददास को भी दरबार में बुलाया और श्राधा मेड़ता तथा जैतारण 
के परगने जागीर में और दिये ।_ सवत्‌ १६६१ श्राषाढ़ बदि ८ को ये जोधपुर 
आये। (६७-१५७) 


संवत्‌ १६६२ बादशाह जहांगीर ने राजाजी को गुजरात का सूबा दिया। 

ये रवाना होकर साडवा के पास पहुँचे, वहाँ अपनी फौज को दो भागों में विभक्त 

कर मांडवा पर चढ़ाई की । एक अणी (टुकड़ी) का सेनानायक गोयंददास था 

ओर एक का सूरजमल जैतमालोत । वहाँ इन्होंने गांव लुटे और दुश्मन भाग 

, खड़े हुए। अ्रनजान जगह होने पर भी इन्होने पीछा किया, फिर भाड़ा केतू 

पर मुकाबला हुआ । राजाजो के सूरजमल जेतमालोत चांपावत सहित २३ 
योद्धा काम आये । (६७-६८/१५८) 
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जोसी चंडू दामोदर के टीपणे में भी इन प्रमुख घटनाओं की संक्षिप्त 
विगत है। (६६/१५६) 


संवर्त्‌ १६६६ में भाटी सुरताण मानावत को राठौड़ सुंदरदास, सूरस्षिंघ 
रामदोसोत, नरसिंघदास कल्याणदासोत, राछौड़ गोपालंदास भगंवानदासोत ने 
मिलकर मार डाला। उसने भरते-मरते सुंदरदास और सूरक्षिंघ को मार 
डाला । गोपालदास घायल होक॑र निकला, जिसे भां० गोयंदेदास और कुंवर 
गजसिध ने मारा । (£६/१६०) 


संवत्‌ १६७१ जेठ सुदि € को श्रेजमैर में किसनर्सिय उदैर्सिघोत राठौड़ 
करन सूरजर्सिघ के डेरे परं आये और भाटी गोयदंदास की मारा । राठौड़े 
किसनासघ श्रौर करन भी वंहीं मारे गये । रांजाजी के १६ लोग मारे गये, कई 
घायल हुए, २६ आदंमियों सहित किसनंसिंघ मारां गयां। (&९-१०१/१६१) 


यह घटना होने के पदचात्‌ एक बार बादशाह ने राजाजी को देश जाने 
की छुट्टी दी। दो महीने रहने के बाद उन्हें वुला भैजा। श्रजमेर पहुँचने पर 
बादशाह ने उन्हें आश्वस्त कर दक्षिण की चढाई पर भेजा। उनके डेरे 
पीसांगणा हुए। कवर गर्जसतघ तया राजसिंघ खीवावत की वापस देश भेजा । 
काम का जिम्मा लूणा। को दिया । (१०१/१६२) 


भण्डारी माना रायपिंघ चंद्रसेनोत के पास सोजत में था। १६४० में 
जब जोधपुर आया, तो इसे देश का काम सौंपा गया था। १६५१ के लगभग 
वलूदे होता हुआ वीकानेर गया, फिर चांवड जाकर राणा से मिला । १६५२ 
में जब सूरक्षिघ गद्दी पर बैठा, तो उसने भण्डारी लूणा को भेजकर उसे सादर 
बुलाया और देश का काम सौपा । (१०१-१०२/१६३-१६४) 


संवत्‌ १६७२ में नागोर परगने के तीन गांव दवा लिये गये थे । फिर 
नागोर आसपखान को हुआ तब भण्डारों लूणा नागोर जाकर गजसिंघपुरा 
सालाना ३,१००) के मुकाते पर ले आया तथा आसोप के तफे के शामिल कर 
लिया। (१०२/१६५) 

संवर्त्‌ १६७४ को भादवा सुर्दि € कवर गजेसिघ ने जालोर का गढ़ जीता । , 
राव दयालदास गोपालदासोत, भा० गोपालदास श्रींसावेत को' वहाँ का फौजदार 
किया। सिरोही के राव राजसिंघ सुरताणोत ने इनसे बात की कि वेवड़ा 
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पृथ्वीराज देवल के पहाड़ों में घुसा बैठा है, इसे निकालने में सहायता. दे तो 
राजाजी को कोरटा १४ गावों से दे देगे। इन्होंने पृथ्वीराज को निकाल दिया | 
वाधषिक आय १३,०००) आई । अगले वर्ष आय नहीं दी। १६७४५ में १४ गांव 
कोरटा सहित दिये । (१०२-१०३/१६६) 


भाटी गोयददास के मारे जाने के पद्चात्‌ सूरजसिह ने रावक्ठ तेजसी 
दूदावत से ३ गांव, हाथी १ तथा रु० ५००० लिये थे। भाटी गोयंददास मानावत 
राजाजी के बदले दक्षिण में रहा और राजाजी दिल्‍ली रहे। उस समय गोल- 
कडा का बादशाह अपनी बेटी का डोला शाहजादा दानशाह के लिये भेजना 
चाहता था, पर बीजापुर दौलताबाद के वादशाह ने रोक रखा था तब गोयंददास 

जाकर डोला ले आया । १६५४८ के लगभग वह मुजरे का अ्रधिकारी हुआ । 
'...._ (१०३| १६७-१६७८) 


जोशी देवदत्त पोकरणा बड़ा आदमी था। सूरसिघ ने उसे देश की 
दिवानगी १६७२-७३ में दी थी। वह रु० ६-७ हजार की तनख्वाह पाता था । 
दो वर्ष तक गजसिंह के समय में भो रहा । (१०३/१६६) 


संवत्‌, १६६६ में कुवरः गजाप्तघ, जोधपुर था, गोयंददास नाडुल- के थाने पर 
था। राणा अमरसिघ अमरहाई के पहाड़ों, में था। राणा ने २००० सवार 
भेजकर अहमदाबाद से आगरे जाती हुई कतार को लूटने का प्रयास किया, 
परन्तु कत्तार को खबर हो जाने से, वह्‌ न्िकल,गई। फौज दूनाड़े के पास 
आकर लौटने लगी तब भाटी,गोयंददास ४०० सवारों से श्राउवा के पास उन 
पर चढ़ श्राया। राणा के २००० आदमी भाग गये । (१०३-१०५/१७०) 


राजा. गर्जाप्तघ 
राजा गजरसिघ कछवाहों का भानजा था । संवत्‌ १६५२ काती सुदि ८ 
गुरुवार का: जन्म । सवत्‌, १६७६ आसोज सुदि- ६ ग्रुरवार- को मेहकर में गद्दी 
का अधिकारी हुआ । संवत्‌,१६९४ जेठ सुदि ३.को आागरे में स्वर्गंवास हुआ । 
प्रारम्भ" सें सससब ३ हजारी जात २००० सवार का पाया । 


१. गढ़ जोधपुर तफा १६ से रु० १,६६,१२५) में । 
२. सोजत का प्रगना रु० १,२५;०००)_में । 
३. जैतारण का परगना रु० ६८,५०८), में । 
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४. सिवाने का परगना रु० ३७,५००) में । 
५४. सातलमेर पोकरण लिखी गईं पर भ्रमल न हुआ रु० १५,०००) में । 
६. तैरवाड़ा मेरवाड़ा गुजरात का रु० ६३,२५९) में । 


तत्पश्चात्‌ समय-समय पर ये परगने और हुए-- 


जालोर संवत्‌ १६७७ में । 
सांचोर संवत्‌ १६७६ में । 
फलोदी १६७६ में । 

मेड़ता सवत्‌ १६५० में । 
जलगाव बेराड़ का १६०९१ में । 


व हुए दु0 ५० 


सूरजसिघ की मृत्यु पर इतने परगने तागीर हुए थे-- फलोदी, जालोर, 
सांचोर व मेड़ता । (१०५-१०६/१७१) 


दक्षिण के सूबे के लोग ३०,००० फौज से एक वार चढ़ आए तव सब 

लोग कोट में घुस गये । गजर्सिह ने बाहर आराकर जबरदस्त युद्ध किया । 
दृश्मन भाग गये । उस समय उसकी मदद को कोई नही श्राये यद्यपि नवाब 
खानखाना श्रादि सभी वही थे । प्रहर २ तक युद्ध चला | बाद में सभी 
उमरावों ने आकर उसे दलथंभन की उपाधि -दी । १६७७ में शाहजादा खुरम 
दक्षिण में आया, इसमे उसकी श्रावभगर्त की तब प्रसन्न होकर इसे जालोर 
का परगना दिया । गोपालदास आसावत व मु० जेमल को जालोर का हाकिम 
बनाया गया । जब शाहजादे ने इन्हें देश जाने की छुट्टी दी तो इसने जालोर 
के उचित प्रवंध के लिये सांचोर भी मांगी तब सांचोर उसे १६७६ में प्राप्त 
हो गई । संवत्‌ १६७९ में वेसाख में वह जहांगीर से चाटसू के पास मिला । 
(१०६-१०७/१७२) 


संवत्‌ १६७६ में शाहजादा खुरम वादशाह से विमुख होकर उस पर चढ़ 


झ्राया। महावत खान ने बादशाह का पक्ष खूब मजबूत किया । महावत खान 
के साथ गर्जासघ जब चढ़ाई पर जाने लगा, तो उसने सिफारिश करके फलोदी 


इसे दिलवाई। (१०७-१०८/१७३) 


संवत्‌ १६८० में श्रजमेर सूबे के सभी परगने परवेज की जागीर में थे और 
गजसिंघ उसकी अ्रधीनता में था। इस समय मेड़ता सेयदों को जागीर में दिया 
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जाने को था परन्तु राजसिंघ के मारफत कहासुनी होने पर मेड़ता शाहजादे की 
. तरफ से गर्जास्घ को जागीर में दे दिया गया । शाही मनसब में नहीं लिखा 
. गया। कान्ह खीवावत तथा भंडारी लुणा ने आकर भेड़ते में राज्य-दस्तूर 
किया । (१०८/१७४) 


संवत्‌ १६८१ में टूस नदी पर शाहजादे परवेज और खुरम के बीच युद्ध 
हुआ । गजसिघ हरोल में था उसने भोम सीसोदिये को मारा और विजय 
पाई। हजार सवार इस समय इजाफा होने पर यह पंचहजारी हुआ । दक्षिण 
में जलगांव जागीर में पाया। भा० सिंघ रूपसीवोत वहां फौजदार नियुक्त 
हुआ। (१०४/१७५) 


संवत्‌ १६८२ में खुरासानियों के सिखाने से बिरहानपुर महाबतखान से 
तागीर कर लिया गया और उसे दरबार में बुलाया तथा परवेज झ्रादि सब सरदारों 
को आदेश भेजा कि कोई इसके साथ न झावे । सभी लोग बड़े पप्तोपेश में पड़ 
गये। गर्जातघ अपनी हवेली में हो रहा। फिदाईखान जो इस कार्य को 
अमल में ला रहा था जब गजर्सिंघ से मिला तो उसने कहा कि मैं यहीं रह रहा 
हैं पर महाबतखान हमारा नुकसान करवायेगा। तब फिदाईखान ने उसे 
आश्स्वत कर रा० राजसिघ को अपने साथ लिया और बादशाह के सामने गजर्सिंघ 
की बफादारी की बडो तारीफ की । दीवान खोजा अवलहुसेन ने बताया कि 
महाबतखान ने हिमायत करके गजर्सिघ को मेड़ता दिलवाया था, शाही मनसब 
में वह नही है इसलिये जब्त कर लिया जाय, परन्तु फिदाईखान ने कहा-सुनी करके 
२,५०,०००) में मेड़ता राजा को दिलवा दियां। राजसिघ यह काम करवा कर 
जोधपुर लोटा । (१०६/१७६) 


संवत्‌ १६८३ में परवेज मर गया । महाबतखां और बादशाह में वैमनस्य 
पढ़ा। सहाबतखान बागी हुआ । उस पर फौज चढ़ी तब उसमें कुंवर 
असरसिध और राजसिंघ भी साथ थे। पर बाद में जोधपुर भ्रा गये, तब नागौर 
की छ पटी सूरघर्सिघ बीकानेर वाले को हुई । (११०/१७७) 


संवत्‌ १६८४ कारतिक वदि १३ को जहांगीर का स्वगेवास हुआा। जुनेर से 
महाबतखा और शाहजहान अ्रजमेर आये तब महाबतखान ने गजसिंघ से नागौर 
उसे दिलवाने को अर्ज की। नागौर उसे देदी गई। शाहजहां जूनेर से 
उदयपुर आया, राणा करन मिला और जगतसिघ को साथ भेजा | शाहजहां 


२६ ॥ मारवांड़ रा परगनां री विगत 


दो दिन अजमेर रहा फिर रणथम्भोर के पास से होता हुआ आगरे झाया । 
तखत पर बैठा। (११०-१११/१७६-१८० ) 


जहांगीर की मृत्यु होने पर गजर्सिंध तथा श्रन्य हिन्दू नवाव श्रादि विदा 
लेकर अपने-अपने घर चले आये । रा० सकतसिघ की लड़की लीलावती वाई 
शाहजहां के साथ थी । उसे उसने राजा गजसिंघ को श्राश्वस्त करने को भेजा । 
लीलावती जोधपुर भ्राई और राजा को आश्वस्त किया तथा वादशाह की श्रोर से 
दी हुई वस्तुएँ उसे प्रदान कीं । ८ दिन बाद गजसिंघ ने आगरे के लिए श्रपने 
सरदारों सहित कूच किया । दरबार में पहुँचने पर बादशाह ने उसका बड़ा 
सम्मान किया । (१११/१०१) 


शाहजादा खुरम दक्षिण को जारहा था तव चांदा की घाटी के पास 
माल से भरे शाही ऊँट लूट लिये गये थे । शाहजादे ने मुहमद मुराद को इसकी 
तलाश के लिए बदनोर भेजा । उसने लगभग ४००० श्रादमियों को शामिल 
किया तथा पूछ-ताछ प्रारम्भ की, परेनन्‍्तु पता नही लगा । फिर श्रवू को 
जाहजादे ने इस काम के लिए भेजा। उसने पंवार सादृछ तथा राठौड़ 
नरसिंघदास का विश्वांस अर्जित कर कुछ सुनारों आदि को पकड़ा तथा मेड़ता 
में श्राकर डेरा किया । भा) माना से बातचीत करके रु० २०,०००) भानपुरा के 
वित्त आदि की वसूली के निश्चय किये थे, परन्तु अनेक प्रयत्न करने पर भी अवू 
के रुपये हाथ नहीं लगे। फिर उसने नीबोल के बोहरों को पकड़ा | रा० 
किशनसिंह खीवावत को जब यह खबर मिली तो वह तुरन्त जेतारण से चढ़ा। 
मुगदड़े के पास श्रवू से युद्ध हुआ, संवत्‌ १६७८ जेठ सुदि & को। रा० किशनसिह 
सहित ७ सरदार और ८ चाकर काम आये, कुछ घायल हुए। श्रवू के १५- 
२० आदमी काम श्राये । वह ८ दिन मेड़ते में रहा फिर श्रजमेर होता हुआ 
अपने घर मेरठ की ओर चला गया। श्रवू के लड़के को भी जाने दिया । 
(११२-११५/१८२-१ ८३) 


जब वादशाह गद्दी पर बैठा और गजासह वहाँ उपस्थित हुआ उस समय 
आगरे के आस-पास के पवार भोमिये बड़ा नुकसान करते थे। उन्हे दबाने के 
लिए मुगल सरदार की फौज ने चढ़ाई को तव रा० भगवानदास वाघोत को 
काफी सवार देकर उसके साथ भेजा । १६८४ आपषाढ़ सुदि ८ को गढ़ घेर लिया 
गेया। झाग लगा दी गई। जलती हुई आग में एकाएक हमला करने से 
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ग्रनेक लोग भगवानदास बाघोत सहित काम झ्राये। हाडे साथ थे उनके भी 
६०--८० झ्रादमी काम आये । गढ़ यों ही रहा तब पा० बलू ने चढ़ाई करके 
पंवारों को मारा । '(११५४-११६/१८४-१८६) 


संवत्‌ १६९३ काती सुदि १५ जालोर के परणमने में रा० किशनसिह 
- जसवंतोत काम आया था। उसे भा० जगनाथ लूणावत के साथ देवल वण॒वीर 
धारावत को परास्त करने भेजा था। वशणावीर के पास अ्रच्छी फौज थी, उसने 
पहाड़ों की ओट ली । एक दिन संध्या समय जब राठौड़ों की फौज पहाड़ से 
उतर रही थी तब झगड़ा हुआ उसमें किसनर्सिघ और ३ श्रन्य आदमी मारे गये, 
कई घायल हुए। कई दिन युद्ध चलता रहा। घेरा मजबूत हो गया तब 
सिरोही वालों ने आदमी भेजकर वणुबीर को सुलह करने को राय दी । वह 
१५ आदमियों से राठौड़ जसवत के डेरे मिलने आया, वहाँ वण॒वीर को मार 
डाला और गढ़ पर कब्जा किया । (११६-११८/१८७-१६० ) 


संवत्‌ १६६० में बलोच मुगलखान, समायलखान के लोगों ने फलोदी के 
दो गांव कोटड़ा के पास लूटे । मु० रूपसिह बाहर चढ़ा, आसा के तालाब के 
पाप भगड़ा हुआ, भा० सकतर्सिह खेताप्घोत आदि काम शभ्राये। 


(११८-११६/१९१) 


संवत्‌ १६६३ भ्रासोज वदि ६ बलोच हैदरश्रली फतेश्नली फलोदी पर चढ़ 
श्राये। कुडल को लूटकर खूब मवेसी ले गये । सोना रुपया झ्ादि भी ले गये । 
इन्होने घटियाला आदि ग्राम भी लूटे, वहाँ अनेक लोग काम आये । 


(११६/१६२-१६३) 


संवत्‌ १६९४ काती वदि १२ मुदफरखान मदा का लड़का फलोदो पर चढ़ 

आ्राया, वहाँ भा० जसवंत सूजमलोत आदि मारे गये । उस समय मु० जगनाथ 
_फलोदी का हाकिम था । संवत्‌ १६६४ में नेशसी को फलोदी का हाकिम राजा 
ने बनाया और वह स्वय शाही दरवार को चला। नैण॒सी फलोदी को गया 

और वाप के राव को सहायता से बलोचों का खूब पीछा किया । वीकूंपुर के राव 

ने भो सहायता को । आखिर मुगलखान को मार डाला, बलोच ३०० भारे 

गये। युद्ध-भूमि में खोज की गई तो मुगलखान की लाश मिली । वह ३०-४० 

वर्ष का सुन्दर जवान था। (११६-१२३/ १६४-१६८) 
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महाराजा जसवर्तासह 

महाराजाधिराज जसवतर्सिह सीसोदियो का भानजा था। संवत्‌ १६८३ 
माह वदि ४ का जन्म । संवत्‌ १६९४ आषाढ़ वदि शुक्र को बादशाह शाहजहां ने 
आगरे में टीका दिया । प्रारम्भ में मससब चार हजारी चार हजार सवारों का 
दिया। जागीर के परगने-जोधपुर, सिवाना, मेड़ता, सोजत, फलोदी, 
सातलमेर मिलेि। जालोर और सांचोर तागीर हुए । जेतारण को प्राप्त करने 
का प्रयत्न भीव कल्याणमलोत ने इस समय किया था, परन्तु राजसिंघ खीवावत 
ते प्रयत्त करके राजा जसवंतर्सिघ को ही दिलवा दी । (११४/१६६-२०० ) 


संवत्‌ १७०२ में हजार सवारों की वृद्धि हुई तब मनसब पंच-हजारी जात, 
पॉच हजार सवार उनमें एक हजार दो अस्पह हुआ । देश के परगनों के 
श्रतिरिक्त रेवाड़ी और मिला। १७०३ में ५०० सवारों की वृद्धि हुई और 
गजसिंहपुरा की जागीर भी प्राप्त हुई। (११४-१२५/२०१) 


संवत्‌ १६९६ को जब बादशाह काश्मीर को जा रहा था तो जसवंतर्तिह 
को देश जाने की इजाजत दी श्लौर हजार सवारों की मनसव में और वृद्धि हुई। 
जंतारण रुपये ३,५०,०००) में राजाजी को दी। संवत्‌ १६९७ पोष वदि ५ 
राजसिंघ खींवावत का देहान्त हुआ । (१२५/२०२) 


संवत्‌ १६९७ चैत्र में महेसदास सूरजमलोत को प्रधान बनाया । _ यह 
लाहोर में २७०० सवारों से वादशाह को सम्मान देने उपस्थित हुआ, तव १००० 
सवारों की मनसब में और वृद्धि कर दी गई, जिसके पेटे नकद रकम राजाजी 
को मिलती रही । (१२५-१२६/२०३) 


संवत्‌ १७०१ में वादशाह ने राजाजी को रेवाड़ी का परगना दिया ० 
२,६२,६२५) में । यह संवत्‌ १७१४ में तागीर होकर राजा जेसिंघ को दिया 
गया था। स्िं० पृथ्वीमल वहाँ हाकिम था। (१२६/२०४) 


संवत्‌ १७०५ में हजार सवारों का इजाफा हुआ जिसमें सूबे श्रागरे का 
परगना हीडवाणा मिला । संवत्‌ १७१४ में यह परगना तागीर हुप्ना । 
संवत्‌ १७०७ में अकाल पड़ा तब कर के रूप में केवल पाताल-भोग लिया 


गया। संवत्‌ १७०६ में हजार सवारों का इजाफा हुआ, तब पंचहजारी जात 
पांच हजार सवार दो अ्रस्पह हुए । (१२६/२०५) 
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संवत्‌ १७०६ में राजाजी को जाग्रीर में और वृद्धि हुई। सूबा अजमेर 
सरकार रणथम्भोर का परगना मलारणा उन्हें दिया गया। मुहता नेणसी 
को फरमाना देकर वहाँ भेजा गया । संवत्‌ १७१२ में जब जालोर दी तब 
_ मलारणा तागीर कर दिया गया । (१२६/२०६) 


संवत्‌ १७११ में हजार सवारों का इजाफा हुआ । तब मनसव ६ हजार जात 
६ हजार सवारों का हुआ । राणा राजसिंघ से उसी समय ४ परगने तागीर किये, 
तव बदनोर राजाजी को दी। राव नाहरखान राजसिंघोत वहाँ राज्याधिकार 
का दस्तूर करने को गया । संवत्‌ १७१४ मे राणा के परगने पुनः लौटाये गये तब 
वदनोर तागीर हुई । संवत्‌ १७११ भोरूदा तथा संवत्‌ १७१२ में रोहतक जागीर 
मे शामिल हुए । रोहतक में हरीदास राघवदासोत को हाकिम बनाकर भेजा गया 
था। यह जगह अ्रशान्तिपूर्ण थी। अतः संवत्‌ १७१४ में जब हजार सवारों का 
इजाफा हुआ, तो यह जगह छोड़कर मालवा का परगना देपालपुर लिया | संवत्‌ 
१७१३ मे मलारणा के एवजाने में जालोर पाई। जालोर रतन महेशदासोत के 
पट्टे भे थी, परन्तु उसे इससे अच्छा श्राथिक लाभ नही हो रहा था। इसलिए 
जब उसने बादशाह से अर्जे की तो बादशाह ने राजाजी के मना करने पर भी 
मलारणा हटाकर जालोर लिखदी | मुं० सुन्दर को रेवाड़ी से हटाकर जालोर 
हाकिम वनाया । उसने सीधलों को यहाँ कब्जे में किया । नागौर परगने के १० 
गांवों की पट्टियें भी राजाजी के अधिकार में आई । संवत्‌ १७१५ में यह इनसे 
तागीर कर बीकानेर वालों को औरंगजेब ने दी। संवत्‌ १७१५ में जब इनका 
मनसब शाहजहां ने सप्त-हजारी किया और उज्जेन को विदा हुए तब उज्जैन, 
देपालपुर तथा नागौर की दो पट्टी जागीर में और जोड़ी गयी । 
(१२७-१३२/२०७-२०६) 


संवत्‌ १७१४ भादवा सुद्ि १० को जहानावाद मे शाहजहां बीमार हुआ । 
मृगशिर वदि ५ आगरे पहुँचे। संवत्‌ १७१५ पोष वदि ७ को राजाजी को 
बादशाह ने उज्जेन विदा किया तब हजार सवार इजाफै करके इनका मनसब 
सात हजारी जात सात हजार सवारों का किया। ५ हजांर सवार दुअ्रस्पह 
और २ हजार सवार इक अस्पह । इनके दाम ११,००,००,००० हुए। 


( १३१२-१३४ / २११) 
संवत्‌ १७१५ को भादवा सुदि२ बादंशाह लाहोर गया, राजाजी को 


॥$ 
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जहानाबाद विदा किया | एक महीने वाद सुल्तान महमुद झ्रागरा से जहानाबआाद 
आया । कुछ दिन वाद जब बादशाह जहानाबाद के कोट में दाखिल हुआ तो 


राजाजी ने उसका मुजरा किया। फिर किसी ने गुप्त सूचना राजाजी को दी कि 
उनके साथ धोखा होने वाला है तब वे बीमारी का बहाना कर श्रपने डेरे पर 
ही रहे । (१३४-१३५ / २१२-२१३) 


फिर यह खबर आई कि सुजा चढ़ाई कर रहा है। तब बादशाह पूर्व की 
झोर चला । पोष वदि ७ को राजाजी भी पूर्व को चले। माह, वदि ४ 
शाहजादा सूजा से लड़ाई हुई । राजाजी फौज को दाहिनी ओर रखे 
गये । हाडा भोवर्सिघ राजाजी की दाहिनी ओर कुछ दूरी पर था। 
सुल्तान मुहुम॒द ७००० फौज से हरोल में था। माघ वदि ५ को एक प्रहर रात 
वाकी थी तब जसवंतर्सिहजी वहाँ से जबरदस्ती करके निकले और लूटपाट की । 
अदेही जायल मौजाबाद होते हुए भोरू दा पहुंचे । वहाँ राठौड़ रुघनाथ सुंदर- 
दासोत ने उनकी मेहमानी की । लांपोछाई में नाहरखान व नैणसी पांवों लगे | 
नेण॒सी को मेड़ता रवाने किया और स्वयं जोवपुर आये । ॥ 
(१३४-१३६ / २१३-२१५) 


फागुन वदि € को रावड़ियांक के लिए रवाना हुए | जब बीलाड़े पहुँचे तो 
दाराशिकोह का पुत्र सपरशकोह राजाजी से आ्राकर मिला | राजाजी उसके साथ 
नही गये और उसे विदा दी । चैत्र वदि १२ को श्रागोक्तिया श्रासा औरंगजेव से 
दिलासा का फरमान ले आया । राजा जेसिघ का भी कागज लाया । राजाजी 
ने आगे कूच किया । दाराज्ञाह का संदेश आया कि वह राजाजी से श्राकर मेड़ते 
में मिलेगा, पर मियां फरासत को भेजकर राजाजी ने उसे मना करवा दिया । 
इसी समय वादशाह का फरमान आया कि तुम्हें गुजरात का सूवा दिया जाता 
है, दाराशिकोह की सहायता न करे । राजाजी जोधपुर लौटकर २॥। घड़ी ठहरे 
और फिर गुजरात को रवाना हुए । (१३६ / २१६) 

राजा जेसिंघ की मेहमानी के लिए राव महेशदास तथा मुंहता नणसी 
को भेजा । वहादरखान को रु. १०,००० मेहमानी के जेर्सिघ ने दिलवाये। 
जैसिंघ तथा बहादरखान से राजाजी सेरो में मि । इसी समय जोधपुर 
से सूचना श्राई कि २०००० भाटियों ने पोकरण घेर ली है। (१३७/२१८) 


संवत्‌ १७१४ वेशाख वदि ३ को राजाजी विवाह करने को सिरोही गये 


झोध-सुत्र : परगना जोधपुर [ ३१ 


झ्ौर राव राजसिघ तथा मु० नेणसी आदि को पोकरण को सहायतार्थ 
भेजा। नेणसी जोधपुर लौटठकर आया, ४ दिन ठहरकर युद्ध-सामग्री 
की तैयारी की तथा जागीरदारों को ससेन्य रास्ते में मिलने को 
लिखा । अ्रनेक सरदार अपने सेनिक कर उपस्थित होते रहे । 
४००० आदमी पोकरण पहुँच गये । आसणीकोट आदि जेसलमेर के गांव भी 
लूटे। इस प्रकार लम्बा संघर्ष चला । इतने में राजा करन बीकानेर वाला 
जेसलमेर शादी करने को जा रहा था, उसका डेरा कीरडे ग्राम में हुआ । उसने 
नेणसी आदि को बुलवाया तब ये राव राजसिंह सूरजमलोत सहित वहाँ उपस्थित 
हुए तथा १०००) मेहमानी के नजर किये । फिर करन ने बातचीत करके इन्हें 
विदा कर दिया । जेसलमेर से लौटते समय भाटियों के प्रमुख व्यक्तियों को 
घुलाकर रामदेवरे में दोनों पक्षों में समकौता करवा दिया और उन्हें भोजन साथ 
करवाया। (१३८-१४४/२१६-२२६) 


संवत्‌ १७१५ में शाही दरबार के वकोल मंनोहरदास ने मनसब का 
विस्तृत हिसाब पेश किया । (१४४-१४७/२२७-२२८) 


संवत्‌ १७१७ भादवा सुदि ४ को एक करोड़ दामों का इजाफा हुझा 
उसका विस्तृत हिसाब । (१४७-१४८/२२६) 


संबत्‌ १७१८ को मृगशिर वदि ८ ग्रुजरात का सूबा तागीर हुआ । 
राजाजी १७१८ को पोष वदि ३.गुजरात से रवाना होकर भड़ोंच, सूरत होते हुए 
भरंगाबाद में राजा जैसिघ की हवेलो मे ठहरे । संवत्‌ १७१६ में छावणी नयी 
हवेली जाकर अमील उमराव पर हमला किया । उसका लड़का अवलफते 
काम आया । नवाब से सूबा तागीर होकर राजाजी को दिया गया। १७२० 
भ्राषाढ सुदि १५ को सूबे का दीवान किया गया । कारतिक वदि ११ को पूना से 
कुडाणा रवाने हुए। गढ़ के दो बार सुरंग लगाई, परन्तु सफलता नही मिली । 
(१४६-१५०/२३०-२३२) 
राजाजी ने जब गुजरात को सूबा त्तागीर हुआ और दौलताबाद का हुक्म 
हुआ तब सावणु फसल की आमदनी राजाजी को ही मिली; तब पं० गंगादास 
झादि आमदनी वसूल करने को रखे गये । उस सम्रय जागीर की आमदनी 
का विस्तृत हिसाब शाही दरबार मे हुआ । 
(१५०-१५६/२३४-२३५) 
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संवत्‌ १७१६, जब राजाजी गुजरात के सूबे में थे तब कृवर को दिल्ली 
दरबार में भेजने का विचार किया । राव भीव गोपाकदासोत, मु० सुंदरदास 
आ्रादि को इस कार्य के लिए जोधपुर को विदा किया । कृवरजी पोष में जोधपुर 
से रवाना हुए। सोरभ में जाकर कुवरजी बादशाह के पांवों लगे। सवत्‌ 
१७१७ में क्वरजी को बादशाह ने हाथी, सिरपाव, किलंगी आदि देकर जहाना« 
बाद से विदा किया । मृगशिर सुदि १० को गड़ जोधपुर पहुंचे । 

संवत्‌ १७१६ में वकील मनोहरदास ने शाही दरवार में राजाजी के नाम 
से निकलने वाली रकम का विस्तृत हिसाब भेजा । (१५६-१५४८/२३६) 

संवत्‌ १७२१ मे फिर मुतालबे का विस्तुत हिसाब वकील मनोहरदास 
ने शाही बहियों के आधार पर पेश किया। उसमें सभी प्रकार की आमदनी 
बताई गई । (१५८-१६२/२३७) 


राजाओं ने जोधपुर पर राज्य किया उसका हिसाब-- 


वर्ष मास दिन 
राव जोधा ३० न न 
सातल ३ न+ ना 
सूजा 9 ज- न 
राव गांगा १५ 4 १३ 
राव मालदे ३० प्‌ ८ 
राव चद्रसेन श्द १ ० 

(बीच में मुगल अधिकार) 

राजा उदयसिघ ११५ ११ ० 
राजा सूरजसिघ २५ २ ११ 
राजा गजसिंघ श्८ ७ २३ 


राजा जसवंतर्सिह १६६४ आपषाढ़ वदि ७ को गद्दो पर बेठा | श्रलग-अलग 
राजाओं के समय परगनों की शाही रकम का हिसाव। (१६२-१६४/२३८-२३६) 
परगना जोधपुर के १४ तफों के गावों की संख्या १७१६, मु० नेणसी तथा 


पं० नरसिघदास ने कानुूनगो महेशदास को तफावार लिखवाई । 
( १६४/२४० ) 
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कुछ तफे देशी फहरिश्तों में है परन्तु शाही दरबार में नही लिखे जाते । 

तफे संवत्‌ १७१८ में हवेली में लिखवा दिये गये । परगने जोधपुर के खालसे 

की आमदनी का हिसाव संवत्‌ १६९२ से १७२० तक का प्रतिवर्ष के अनुसार | 

फिर संवत्‌ १७११ से १७२० तक का सालीना विस्तृत हिसाब | तत्पश्चात्‌ तफा 
वार हिसाब। (१६०-१७०/२४१) 


संवत्‌ १७१४ भाद्रपद सुदि ७ बादशाह शाहजहां बीमार हुआ तब 
साम्राज्य का सारा कार्यभार दाराशिकोह पर था। राजा जेसिंघ को हजार 
सवारों का इजाफा देकर पूर्व की ओर शाहजादा सूजा पर भेजा । पोष वदि७ 
को जसवंतर्सिह को उज्जेन की तरफ औरंगजेब और मुराद के विरुद्ध भेजा । 
जप्तवर्तापह के सवार २३,२४७ तथा मनसबदार २६६ बादशाही थे । मनसबदार 
व सवारों का विस्तृत व्यौरा । (१७०-१७६/२४२-२४४) 


सवत्‌ १७१४ वेशाख वदि ७ खबर आई कि मुरादबक्स बढ़ा चला आ रहा 
है, तब महाराजा जसवंतर्सिह ने उज्जेन से चलकर क्षिप्रा नदी के उस पार डेरे 
डाले । ३ दिन रुककर वहाँ से १० कोस खाचरोद तक गये । वेशाख वदि ८ को 
चोरनाराइण गांव गंभोर नदी पर डेरा किया। _उज्जैन से १॥ कोस पर 
घरमतपुरा स्थान १२ वेशाख वदि ६ को डेढ़ घड़ी दिन चढ़ने पर भ्ौरंगजेब से युद्ध 
हुआ । बादशाही फौज हारी । महाराजा के जितने भ्रादमी काम आये उनकी 
सूची--६ चांपावत, ६ कूंपावत, ६ ऊदावत, ४ जेतावत, ५ करमसोत, 
६ मेड़तिया, ५ जोधा, ४ भदावत, २ ऊहड़, ४ पातावत, १ रूपावत, १ पुरबिया, 
१ महेचा, १ भूमणिया, ४ भीवोत, १ बालावत, २१ भाटी, ३ सोनगरा, 
६ चहुवान, ६ ईंदा, २ भायल, १ मुहता, १० सुजानसिह केसरीसिंघोत के चाकर, 
१८ खवास पासवान [३ साहणी, ४ चौहाण आबदार, ४ पंवार चीतीवांन, 
१ वेस, २ सोलंकी हीड़ागर] ४ दफतरो, ४ ब्राह्मण, १० दूसरे 
ु हीड़ागर । 


अन्य उमरावों के आदमी काम श्राये- . 


राठौड़ करन सुजानसिघोत के राजपूत ६, उदेभाणा भगवानदासोत के ६, 
राव जगराज कुंभकरनोत का १, बछराज दलपतोत के २, राठौड़ राजसिघ 
भगवानदासोत का १, पृथ्वीराज दलपतोत के ७। (१७६-१ ८६/२४५) 
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संवत्‌ १७२१ में जोधपुर शहर में जो दूकानें हैं, वे पं० हरक्रिसन को आदेश 


देकर लिखवाई गई-- 


तापी 


२१ दूकाने नागौरी दरवाजे पर । 

२६५ नागौरी दरवाजे के अ्रन्दर आडे चौहटे तक । 
[१३६ दरवाजे के अन्दर आते समय दाहिनी ओर । 
१२९ दरवाजे के अन्दर झ्राते समय वायी ओर । ] 

२३ जालोरी दरवाजे के बाहर दूकानें है । 

४०५ जालोरी दरवाजे के अन्दर पदमसर तालब तक । 


१८ मढी में । 

४ रातानाडा के दरवाजे के बाहर । 

३६ दरवाजे के अन्दर गागादास की प्रोल तक | 

६ महावीरजी के मन्दिर के पीछे । 

३ सिलावटों की गली में । 

४ मूलनायकजी के मन्दिर के नीचे । 

१५ गधियों की गली में दरवाजे तक । 

१५ दरजियों की दूकाने है । 

८१५ कुल दूकानें । | 

संवत्‌ १७२१ में श्री कुवरजी के हुक्म से पं० हरकिसन ने शहर की धरती' 

डोरी पांवड़ा 

हि १३००. वाग कागा नागौरी दरवाजे से कुंज तक । 

८५ १७००. वहूजी सरूपदे का तालाब नागौरी दरवाजे से | 

१०० २००० साहणियों वाली तलाई, शेखावतजी के तालाव॑ 
तक । 

प्र ११४०. राईको हाडीजी का बाग वागौरी दरवाजे से । 

छड४ १४८०... रातानाडो सोजती दरवाजा से । 

८० १६००. भसूरिया पहाड़ जालोरी दरवाजे से । 

४२ ८४०... सुरसागर फूलेछाव दरवाजे से । 


१०० २००० बालसमंद केवड़ा सहित। (१६८-९५६/२४६) 


शोध-सुच्र : परगना जोधपुर  रे५ 


संवत्‌ १७२१ में परगने जोधपुर के ११६७ गांवों का मेल-- 


आसाभी गांव तफा बसता वीरान सांसण 
तफा १६ १०३६ श्ह ७३५॥ १७७॥॥॥ १२७ 
श्र्८ १ 5७ डरे श्८ 
११६७ २० ८०२। २२०॥।। १४४ 


जातियों की प्रमुखता के अनुसार तफावार गांवों की विगत । 
( १८४६-२०३/२४७-२४८) 


परगने जोधपुर के गांवों का तफावार मेल-बसे हुए, वीरान तथा 


सासणश । (२०३-२०४/२४६) 


परगने जोधपुर के गांवो का विवरण--तफा हवेलो कुल २७७। बसे हुए 


२०७, वीरान ३६।॥।, सांसर॒ ३३।  (२०४-२४२/२४६-२५३) 


तफा पीपाड़--कुल ७६ । आबाद ६६, वीरान २, सांसण ८। 
(२४४-२५६/२५४-२५५) 
तफा बीलाड़ा--कुल १५। आवाद €।, वीरान २, सांसरा ३॥॥ । 
(२५६-२५६/२५६-२५७) 
तफा बाहला कुल ८। आबाद ७, वीरान ०, सांसरा १। 
(२५६-२६०/२५८) ' 
तालका खेरवा--कुल ११। आवाद ७, वीरान २, सांसणा २। 
. (२६०/२५६) 
तालका पाली--कुल ४४ । आबाद २८, वीरान ६, सांसण १०। 
(२६२-२६८/२६०-२६२ ) 
तफा रोहठ--करूल २० | आाबाद १९, सांसर १। ( २६६-२७२/२६३) 


तफा गूदोच--कुल १० । आवाद ५, वीरान ५। _(२७२-२७३ /२६४) 


६ ॥ सारवाड़ रा परगर्ना रो विगत 
तफा भाद्राजण-कुल ६५। श्रावाद ५६, वीरान ३०, सांसण ६ । 
(२७३-२८७/२६५-२६६) 
तफा दूनाड़ा--कुल ४४। आबाद ३३, वीरान ६, सांसण ५। 
(२८७-२६३/२६६-२७२ ) 


तफा कोढण--कुल ८४ । आबाद ५२, वीरान १४, साँसण १८। 
(२६३-३०५/ २७३-२७७) 


तफा बहेलवा--कुल ६२। आबाद ३५, वीरान १५, सांसण १२ | 
(३०५-३१३२/२७८-२०८१) 


तफा सेतरावा--कुल २८। आबाद २१, वीरान ७। 
(३१२-३१५/२५२-२८३ ) 


तफा केतू-- कुल २३ । आाबाद १५, वीरान ७, सांसण १। 
(३१५-३१८/२८४-२५६) 

तफा देछू--कुल १० । आ्राबाद ७, वीरान २, सांसणा १। 
(३१८-३१६/२८७-२८८) 

तफा ओसियां--कुछ ११२। आबाद ७९, वीरान २०, सांसण १३॥ 
(२१९-३३६/२८६-२६० ) 


तफा खींवसर- कुल ३५। आबाद १६, वीरान १४, सांसण २। 
(३३१६-३४१/२६९१-२६२) 


तफा लवेरा-कुल ६६। आाबाद ५१, वीरान ६, सांसण ६। 
' (३४१-३५०/२६३-२६४) 
तफा आसोप--कुल १६। आबाद १६। (३५०-३५३/२६५) 
तफा मेहवा--कुल १२८। आबाद ६७, वीरान ४३, सांसण १८ | 
(३५३-३७२/२६६-३०३) 


परगने जोधपुर के गांवों की सीमा, जो अन्य परगनों के गांवों से लगती 
है, की तालिका । (३७२-३८२/३०४-३१३) 


शोब-सृत्र : परगना सोजत [ रेए 
परगना सोजत 


शास्त्रों में इसका नाम शुद्धवंती मिलता है। प्राचीन काल में त्ंबाबती 
नगरी कही जाती थी । यहाँ चबसेन राजा राज्य करता था, यह जाति से पंवार 
हीना चाहिए। इस राजा के सोकत नामक एक लड़की थी जिसमें देविक 
शक्ति थी। एक बार राजा ने अपने प्रधान वानरा हुल को श्राज्ञा दी कि 
राजकुमारी रात पड़ने पर कहाँ जाती है इसका वह पता करे। प्रधान ने पता 
लगाया तो वह योगनियों के साथ खेलने जाती थी। सोझत को जब इस 
चौकसी का पता चला तो उसने राजा को श्राप दिया, जिससे उसका राज्य नष्ट 
हो गया और वानरा हुल शासक बना । कई पीढ़ियों तक हुलों का राज्य रहा । 
कई दिनों तक सोजत सोनगरों के रही फिर राणा की तरफ से सींघलों को 
हुईं । (३८३-३८४ /१-३) 


चूडा ने मरते समय रिडमल से वचन माँगा था कि मारवाड़ का टीक! 
कान्हा को दिया जाय अतः रिड्मल ने ऐसा ही किया और स्वयं राणा मोकल 
के पास चला गया । मोकल ने उसे बसने के लिए सोजत का गांव घिणला 
कई गांवों सहित दिया। कान्हा के बाद सत्ता को राज्य करने का अवसर 
मिला और फिर जब सत्ता के लड़के नरबद की मू्खेता से उसका प्रधान रिराधीर 
अप्रसन्न हुआ तो मोकल की सहायता से रिणमल ने मंडोर पर श्रधिकार कर 
लिया तब भो सोजत इसे राणा की ओर से दी हुई थी। जब रिड्मल चित्तौड़ 
में धोखे से मारा गया, तो जोधा को भी मंडोर में टिकने नहीं दिया । सोजत 
रा० राघवदास सहसमलोत को राणा की तरफ से देदी गई । 
(३८३-३८८/ ३-६) 
जोधा ने जब मंडोर पर पुनः अधिकार किया, तो सोजत पर भी कब्जा 
फेर लिया। जोघा के बाद शासकों का अधिकार इस प्रकार रहा-- 


- राव सुजा, सैयदों को बादशाह ने दी । 

« राव वीरमदे वाघावत को भाई-बंटे में हुई । 

« राव गांगा ने वीरमदे से १५८८ में लेली । 

* राव मालदे के पास सोजत रही । 

» टीके बेठते समय चंद्रसेन के पास भी थी । 

- राव रास को संवत्त्‌ १६२१ में प्रकबर ने चंद्रसेन से दिलवाई। 
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राव कला रांमोत को एक वार हुई । 
८ संवत्‌ १६३४ सुरतांण जयमलोत मेड़तिया को श्रकवर ने दीं । 


९. राजा सूरजसिंह को पुनः १६६४५ में दी । हु 
१०. राजा गजसिह को टीके के साथ सवत्‌ १६७६ में हुई, तबसे जीवन- 
पर्यन्त रही । 


११. राजा जसवंतर्सिह के यथावत जीवन भर रहीो--१६६४ तक । 


अस्थाई तौर पर इन लोगों के पास भी रही-- 

१. राव चंद्रसेन डूगरपुर से लौटकर भ्राया तब एक बार सोजत ली । 

२. रायसिघ चंद्रसेनोत को श्रकवर ने सवत्‌ १६४० में दी । 

३. मोटाराजा को नवाव खानखाना ने १६४१ मे दी थी । 

४. राजा सूरजसिघ को १६५१ में । 

५. सकतसिह उद्दे सिघोत को अकवर ने १६५६ में दो, १ वर्ष रही । 

६. राव करमसेन उम्रसेनोत को सवत्‌ १६६४ में जहांगीर ने दी थी । 
(३८८-३६०/९) 


सोजत का कोट छोटी-सी पहाड़ी पर बना हुआ है। थोड़ें-से ही घर 
उसमें है। राजा गजसिह ने एक घर यहाँ वनवाया था। वीरमदे ब्राघावत 
का यहाँ देवस्थान है। पूजा होती है। घरो के आगे दरवार लगाने का 
चौतरा है। एक ही प्रोल हैं। परकोटे की प्रोल है उस पर दीवानखाना. है । 
परकोटे में एक मन्दिर चत्रभुजजी का है। गौतमगिरी सन्‍्यासी का तकिया है। 
घर २,२०० के करीब वस्ती है। (२९०-२६१/१०) 


संवत्‌ १७१६ में कस्बे की बस्ती का अनुमान इस प्रकार है - 
७३८ महाजनों के घर, ८ पंचोली, ३०५ करसा, १४२ राजपूत, ७२ मुसल- 
मान, ३६४ ब्राह्मण । ६५२ अ्रन्य निम्न कौंम के घर। कुल २,२५४ घर | 
(१६१/११) 


गहर में ८ के लगभग देवस्थान है, १० के करीब तालाब हैं। इस समय 
सोजत की सीमा में ५ गांव नये वसे हैं। शहर में एक रहट है, चारों तरफ भी 
रहट हैं। सूकड़ी श्रौर गीलड़ी नदियां शहर के आगे झ्ाकर शामिल होती हैं । 
नदी के दूसरी तरफ २५-३० बड़े रहट है। वाग, वाड़ी आदि हैं। बड़ा जोड़ ' 
भी है। धांची, माली, सीरवी राजपूत श्रादि खेत वोते है। (३६२-४४/१२-१६) 


झीधन्सुत्र : परगना जैतारण [. रेूे 


फस्बे के खेतों की विगत । (३६२-६५/१७) 
सोजत की सीमा इतने गांवों से लगती है। (३९५/१८) 
कस्बे सोजत के हासल व लगान आदि की विगत । (३६४-४०० / १६-२० ) 


वादशाह की तरफ से सजाओं को सोजत दी गई उसकी तनख्वाह के 
दाम। (४००/२१) 


परगने सोजत के खालसे के हासल की पेदावार--सवत्‌ १६६९२ से १७१७ 
तक की । जागीरदार तथा सांसण आदि की आमदनी को कुल विगत संवत्‌ 
१७११-२१ तक की । (४००-४०२/२२) 

परगने के गाँवों के हासल की विगत किस्म के अनुसार-- 

४९ गांव अवल आमदनी, ४५ दोयम आमदनी, ३४ सहेल ऊनाली, २४ 
सेवज तथा ढीबड़े आदि होते हैं। (४०२-४०४/२३-२६) 


३९ गांव सूने है, वे मांजरे की सूची में लिखे जाते है। २७ गांव मेरों के 
भ्रधिकार में हैं; ३३ सांसण के गाव है। (४०४-४०८/२७-३१) 

कुल गांव १५२ ऐसे है जिनका हासल झाता है। इनकी भ्रामदनी आदि 
की सूचियाँ वर्गीकरण के अनुसार । (४०८-४१६/३२-३७) 

सांसण तथा सूने गांवों की संक्षिप्त विगत । (४१६-४२४/३८४-४३) 


परगने सोजत के गांवों का विवरशा-- 
सोजत से दूरी, श्राबादी, जमीन' की किस्म, जलाशय श्रादि। पांच वर्ष 
की आमदनी १७१५ से १७१६। (४२५-४७७/४४-४५) 


सांसर के गांवों की विस्तृत विगत, श्राह्मण, चारण, जोगी आदि को । 
(४७७-४६२/ ४६-४६ ) 


परगना जेतास्ण 


यह परगना जीधपुर से २७ कौस की दूरी पर पूर्व के दाहिनी ओर को 
है। सवत्‌ १५२४ में यहाँ लया शहर बसा । पहले झगेवा के स्थान पर था। 
सहाँ पहले जेतू गूजर रहती थी, इसीलिए जैतारण नाम पड़ा । जोधा ने यह 
स्थान बसाया । पहले यह सीघलो के अ्रधिकार में राखा की ओर से थी । 
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नरसिघ की पत्नी सुपियारी को नरबर लेञ्राया था। उप्तका वर लेने की 
घटना इस परगने से सम्बन्ध रखती है। जब सूजा गद्दी पर बेठा, तो उसने 
सभी सींधलों को निकाल दिया। ऊदा सूजावत को जैताररा में बसाया जिससे 
ऊदावतों का अधिकार यहाँ खूब जमा । राव मालदे ने रतनसी खीवावत को 
जैतारण दी थी। संवत्‌ १६१४ में बादशाह की फौज से लड़कर वह काम 
आ्राया। रतनसी के लड़के कल्याणसिंह आदि ने सुगलों से मिलकर इस पर 
अआविकार रखा, इस पर चद्रसेन ने उन पर चढ़ाई की थी । 


मोटाराजा को अकबर ने इसका आधा हिस्सा ६५ गांवों से दिया था। 
संवत्‌ १६५१ में उसकी मृत्यु होने पर उसके लड़कों में गांव बाँट दिये। आधी 
जैतारण ऊदावत्तों को थी। संवत्‌ १६६१ में पूरी जेतारण सूरसिंघ को श्रकवर 
ने दी। सुरसिंघ के बाद १६ साल तक गजरसिह के ही पास रही। गजर्सिह 
की मृत्यु पर एक बार जेतारण तागीर हुईै। जसवंतर्त्तिह को संवत्‌ १६६६ में 
मिली। (४६३-४६६/ १) 


करबे की बस्ती संवत्‌ १७१६ में लिखी गई तब सभी जातियों के घर 
१्८्३ेश थे। सांसण के गांवों की विगत शासकों के अनुसार । (४६८-५००/१) 


जेंतारण के खालसा के गांवों की श्रामदवी संवत्‌ १६६२ से १७१७। 
परगने के खालसा, जागीर, सांसण आदि सभी प्रकार के गांवों की श्रामदनी 
संवत्‌ १६११ से १७२० । गांवों का वर्गीकरण मय आमदनी के । सूने गांव 
तथा सांसण के गांवों की भी सूची.। (५००-५०६/२-११) 


परगने जैतारण के गांवों का विस्तृत वृत्तान्त जोधपुर से दूरी, आबादी, 
जमीन की किस्म, पैदावार, जलाशय तथा ४ वर्ष की आय संवत्‌ १७१४ से संवत्‌ 
१७१६ तक की । (५०६-५४२/१२-२२) 

सांसण के गावों का विस्तृत विवरण, ब्राह्मणों, चारणों व जोगियों को 
दिये हुए । (५४३-५५४/२३-२४) 

परमने ज़ेतारण के गांवों की सीमा .जिन श्रन्य परगनों के भावों से 
लगती है, उनकी तालिका । (५५५-५५७/२४) 
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परगना फलोदी 


इसका आदि नाम विजेनगरी है। यहां पंवार राजा राज्य करता था। 
उस काल में बने कल्याणरायजी के मंदिर के स्तम्भ पर इस आशय का एक लेख 
सवत्‌ ११४५ का है। पंवारो से जब बाहड़मेर छूटा तब यह धरती भी छूट 
गई। यह शहर उजड़ गया, केवल एक मंदिर ही बचा। तत्पश्चात्‌ जब 
मडोर पर राठौड़ों का राज्य हुआ तो चूंडा, रिड़मल और जोधा के समय तक 
यह कस्बा आबाद नही हुआ । जब सूजा जोधपुर की गद्दी दर बेठा, तो उसने 
अपने पुत्र नरा को बसने के लिए इस ओर भेजा । यहां पहले फलू पालीवाल 
ब्राह्मण की बेटी फठ्योधी आकर रही थी और यह स्थान फह्वूधी का वांस 
कहलाता था। सीघ्ू फला जेसलमेर के गाव आसणीकोट रहता था । रावत से 
उसकी अनबन हो गई तब वह अपने १४० गाडे लेकर यहां आकर रहा। नरा 
ने प्रयत्त करके इसे आबाद किया । (पृ० १/श्र० १-२) 


है उन दिनों पोकरण जगमाल मालावत के पोत रावत खीवा बरजांगोत के 
अधिकार में थी। नरा ने उसे अपने अ्रधिकार में करने का विचार किया। 
उसने अपने जासूस लगा रखे थे उन्होंने एक दिन खबर दी कि खींवा उधारस 
गांव गया हुआ है। अवसर देख कर नरा २०० सवारों से पोकरण पर चढ़ा 
ओर गढ पर अधिकार कर लियां। खींवा बाहड़मेर चला गया । नरा राव 


सातल के गोद था इसलिये उसने सातल के नाम से वहां सातलमेर गढ 
बनाया । (२/२) 


फिर खीवा लूंका पोकरणा पर चढ आया और वहां की गायों को घेर 
कर ले गया । नरा नें उसका पीछा कर नांदणहाई नामक स्थान पर उसे पकड़ा 
परन्तु युद्ध में नरा मारा गया । सूजा को खबर मिलते ही वह ससेैनन्‍्य आया 
और खीवा के गांव लूटता हुआ पोकरण पहुँचा । नरा के पुत्र गोयंद को गद्दी 
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पर बेठाया। यह गोयंद वड़ा युद्धनिपुणा वीर हुआ । इसने हमीर को फलोदी 
दी। वह राव कहलाया। हमीर ने संवत्‌ १५५४५ में कोट के लोहे के दरवाजे 
करवाये तथा अनेक जलांशय श्रादि बनवाये। एक बार पोकरण और फलोदी 
की सीमा के सम्बन्ध में गोयंद से इसकी खटपट हुई तब इसकी दादी लक्ष्मीबाई 
ने आकर घोड़ाकधी के पास सीमा निश्चित कर दी । (३-३/३) 


हमीर के पश्चात्‌ उसका पुत्र रांम गद्दी पर बेठा। रांम ने यहां रांम 
तालाब खुदवाया । ये जोधपुर के शासक को अपना स्वामी मानते रहे है परल्तु 
मालदे ओर शेरशाह मे संवत्‌ १६०० में जब युद्ध हुआ तो रांम ने सहयोग नहीं 
दिया, जिससे मालदे नाराज हो गया। *«रांम के प्रधान जगह॒थ के द्वारा विप 
दिये जाने के कारण रांम की मृत्यु हुई। (३/४) 


रांम के स्थान पर उसका भाई डगरसी गद्दी पर बैठा । उधर पोकरण 
में गोयंद की मृत्यु सवत्‌ १५८२ में हुई तव उसके स्थान पर जेतमाल गोयंद का 
लड़का गद्दी पर बेठा। मालदे ने ये दोनो परगने लेने के विचार से पड़यंत्र 
रचा और डूगरसी को होली खेलने के वहाने से गांव चवां में वुलाया और आंखों 
में गुलाल डाल कर बंदी वना लिया । फलोदी पर घेरा डाला गया । जगहथ 
देपावत ने किले की रक्षा का बीड़ा उठाया। पोकरण का स्वामी जेतमाल 
जैसलमेर के रावल मालदे का दामाद था। उसने जेसलमेर वालों से 
सहायता के लिये निवेदन किया तो रावल ने कुवर हरराज के साथ पोकरण 
को फौज भेजी । उन्होंने जाकर फलोदी पर भी दखल किया तब राव मालदे को 
फौज से युद्ध हुआ जिसमें भाटियों का बड़ा नुकसान हुआ। प्रृथ्वीराज के हाथ 
से रावत भीव मारा गया । डूगरसी ने रावजी से कहा कि मुझे मुक्त करे तो 
मैं श्रापको फलोदी का गढ सौप दूंगा । राव ने ऐसा ही किया तब डूंगरसी के 
कहने से जगह॒थ देपावत ने गढ. मालदे को सौपा । १५ वर्ष तक वहां मालदे का 
अधिकार रहा। (३-५/५) 


संवत्‌ १६१६ में जब मालदे की मृत्यु हुई तो फाली सरूपदे ने उदयसिंह 
को फलोदी दिलवाई । उदय्सिह फलोदी मे रहने लगा । गांघाणी के हासल 
के प्रश्न को लेकर लोहावट के पास उदयसिह और चंद्रसेन में यहां जबरदस्त 
युद्ध हुआ था। संचत्‌ १६२७ में घोड़ों की कतार के प्रश्न को लेकर राव 
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धिरराज डांगा इनके पास आया । डांगा को आश्वस्त कर, उसके साथियों 
सहित डांगावास नामक स्थान पर देशमुख चौधरी बनाकर बसाया | 
(३८ ३६/४-५) 
फलोधो पारसनाथजी का मन्दिर संवत्‌ ११६१ में साह श्रीमल ने बनवाया । 
संवत १५४४ में देवराज के पुत्र राणा हेमराज ने उसका जीणोडार करवाया। 
राव बरसिध तथा दूदा ने कोसाणा, मादलिया तथा चौकड़ी के अनेक सांखलों 
का सफाया किया । (३६/ ६-७) 


नागौर के जिन-जिन गांवो से आकर जाट भेड़ता के गांवों में बसे उनकी 
सूची । (३६-४१/5५) 


डांगा जाट प्रारम्भ में चहुवान राजपूत थे । इनका पूर्वज जगसी, छाज़ू 
का पुत्र, जाठ हुआ। डांगा जाटों की पीढी । (४१/&) 


श्री फलोदी माता का मन्दिर मूलतः राजा मानधाता का बनवाया हुआ 
है । संवत १०८३ का लेख स्तभ पर है। एक स्तंभ पर १०७६ का भी लेख है । 
सवत १५५४५ में बर्रासध और दूदा के झादेश से देवराज के पुत्र हेमराज ने उसका 
जीरण॒ोॉडद्धार करवाया । (४१/१०) 


कुछ दिनो वाद बरासिघ और दूदा में ग्रनबन हो गई । राव दूृदा बीकानेर 
चला गया। पीछे अ्रकाल पड़ा। बरसिघ के चाकर भूखो मरने लगे तब उसने 
सांभर पर हमला किया और खूब धन लूट लाया। उन दिनो अजमेर माडव के , 
वादशाह के श्रधीन था । वहाँ मलूखाँ सूबेदार था । वह इस घटना से बड़ा कुपित 
हुआ परन्तु चुपचाप बेठा रहा । (४२/११) 


- कुंछ समय बाद बरसिघ और सातल के बीच भो अनबन हो गई बरसिघ 
ने सातल से जोधपुर की सीमा में से कुछ भूमि मांगी । समभोते के लिये दोनों 
ही अजमेर मलूखाँ के पास पहुँचे । इस समस्या का कोई हल नही निकला । 
इतने में बरसिंघ से मलूखाँ नाराज था ही वह कुछ बहाना बनाकर उस पर चढ 
झाया। बरसिधघ सातल के पांस जोधपुर गया । पीछे मलूखाँ ने मेडता और 
जोधपुर की धरती में काफी नुकसान किया । ये लोग जोधपुर से तैयारी करके 
ससेन्‍्य बीसलपुर आकर ठहरे । उस समय युद्ध-संचालन का सारा कार्य-भार 
चरजाग भीवोत पर था। परन्तु वह युद्ध से उदासीनता प्रकट करने लगा। 
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तव प्रधानो ने परामर्श दिया कि यह कभी का भावी की जागीर मांगता है सो इसे 
भावी का पट्टा देकर भी जसे तैसे राजी करो । तव भावी का पट्टा उसे लिख दिया 
गया। वह बड़ा अनुभवी योद्धा था । उसने गुप्त वेश में जाकर पहले विरोधियों 
की फौज की स्थिति का अध्ययन किया और फिर रात में फौज की तीन टुकड़ियाँ 
वनाकर अचानक हमला किया । इस युद्ध में राव सूजा वुरी तरह घायल हुम्ना । 
मुगल बहुत-से मारे गये। सातल की विजय हुई। वरसिंघ आकर मेड़ता 
में बसा । (४२-४४/१२-१५) 


मलूखाँ ने मांडव के वादशाह से सहायतार्थ सेना माँगी। सेना आजाने 
पर वरसिंघ से मलूखाँ ने फिर बात-चीत प्रारम्भ की। सरदारों ने बरसिंघ को 
सम्पर्क न करने के लिये बहुत समभाया पर वह नही माना । अन्त में मुगलों से 
वचन लेकर बरसिंघ भ्रजमेर जाकर मिला | पहले उसका बड़ा स्वागत, किया गया 
श्रौर फिर विश्वास में लाकर केद कर लिया । जब दूदा को बीकानेर में यह घटना 
मालूम हुई तो उसने वीका से सीख मांगी । वीका भी सहायतार्थ रवाने हुआ । 
दूदा ने मेड़ता में फौज शामिल की । दोनों ने जब अजमेर पर चढ़ाई की तो 
मलुखाँ ने बातचीत करके फौरन बरसिंघ को छोड़ दिया। ये तीनों मेड़ते 
झाये। (४४-४६/ १६-१७) हे 


६ महीने बाद वरसिघ मर गया क्योंकि मलूखाँ ने उसे मयादी जहर दे 
दिया था । उसके लड़के सीहा को टीका दिया गया। सीहा अयोग्य था जिससे 
अवसर देखकर सातल और सूजा ने इस ओर दखल देना प्रारंभ किया। अपने 
अधिकारी तक कुछ स्थानों पर भेज दिये । ऐसी स्थिति देखकर सीहा की मां ने 
पंचो से राय ली और उसी के अनुसार राव दूदा को आधे मेड़ते का हकदार 
स्वीकार करके बीकानेर से बुलाया । उसने श्राकर सारी व्यवस्था जमा ली । 

(४६-४७ / १८-१६) 

दो वर्ष तक तो सीहा और दूदा ने मेडता की आमदनी झाधी-आधी वांट- 

कर ली। परन्तु सीहा किसी काम के योग्य नही था। अतः दूदा ने उसे 
राहण की जागीर देदो और मेड़ते को गद्दी पर स्वयं बेठा । संवतु १५५४ में दूदा 
का स्वर्गवास हो गया । टीका उसके पुत्र वीरम को मिला। सीहा के तीन 
लड़के थे र, वे बड़े तेजस्वी निकले । मेड़ते का अधिकार प्राप्त करने को वे राव 
मालदे से जा मिलि। मालदे यह चाहता ही था। श्रतः सीहा के पुत्रों और 
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चीरम के बीच तनाव बढ़ा और कुसाणा के पास युद्ध हुआ, उसमें अनेक भ्रादमी 
सारे गये। वीरमदे का प्रमुख योद्धा रा० खंगार जोधावत घायल हुआ । वे 
तोनों भाई घायल हुए । वीरमदे विजयी हुआ । (४७-४८/२१) 


संवत्‌ १५८८ में गांगा की मृत्यु होने पर मालदे गद्दों पर बेठा। 
भेड़ते पर वीरमदे का अधिकार उसे सदा खलता था। मालदे उसे प्राप्त करने 
के खूब मन्‍्सूबे वाधता था पर जैत कूंपा आदि की इसमें सहमति नही थी । जब 
मालदे ने सीधलों पर चढ़ाई की तो वीरमदे भी उसकी सहायतार्थ अपने योद्धाश्ों 
सहित उसके शामिल था। उसने अवसर देखकर नागौर के दौलतखांन को 
कहलवाया कि यह ही उचित श्रवसर है तुम मेड़ते पर चढ़ाई करदो, तुम्हारा जो 
हाथी वीरम ने रख लिया है उसको भी प्राप्त करलो। उधर उसने पंवार 
पचायण को भी कहलंवाया कि मेड़ते पर चढ़ाई करके श्रखा का बेर लेने का यह 
उपयुक्त समय है। इसी प्रकार गागा सीहावत को भी चुपके से चढ़ाई 
करने का संदेश भेजा । वीरम को संदेह होने पर इस" षड़यंत्र का कुछ भ्रभास 
भो उसे हो गया । उसने फौरन मेड़ते सूचना भेजी । वहां अखेराज भादावत था, 
उसने सुरक्षा की व्यवस्था जेसे तसे की । दौलतखान ने जब आकर घेरा डाला 
तो केवल १५-२० आदमियों से वह उन पर पिल पड़ा, वे भाग खड़े हुए । पंवार 
पंचायण लोहियावास नामक स्थान पर रायसल के साभने न टिक सका | 
गांगा सीहावत ५०० सवारों से चढ़ाई के लिये श्रा रहा था परन्तु जब बांभांकुड़ी 
की नदी के पास आया तो क्‍या देखता है कि श्रतेक लोग उसका साथ छोड़ चुके 
है, तब वह निराश होकर वही से लौट गया । (४८-५०/२२-२४) 


वीरम को इन घटनाओं की सूचना मिलते ही वह अपने श्रादमियों को 
समभा-बुकाकर वहाँ से मेड़ते के लिये रवाना हुआ और दूसरे दिन उसकी सेना 
के लोग भी मालदे से विदा लेकर मेडते आये । मालदे जैता कूपा के सामने 
लज्जित हुआ। (५०-४१/२४) 


इन्ही दिनो में माडव का बादशाह मर गया तव सूबेदार अ्रजमेर का गढ़ 
खाली कर चला गया। चीरम को जब पता लगा तो उसने गढ़ पर अधिकार 
कर लिया। मालदे ने जब यह सुना तो वह ईर्पासे जल-भुन गया। उसने 
चोरम को कहलाया कि अजमेर तुम्हारे श्रधिकार में खट नही सकेगा और राठौड़ों 


४८ ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


के घर में टीकायत मै हूं सो गढ मुझे सौपो । वीर॒म ने इसकी परवाह नही की । 
मालदे ने भेड़ते पर चढ़ाई की । वीरमदे ने भेड़ता पहले ही खाली कर दिया और 
अजमेर भ्रा रहा । संवत १५६५ में मालदे ने मेड़ते में अपना अमल किया और 
अजमेर की ओर के वड़े-वड़े गांव अपने उमरावों को - बॉट दिये। रा० सहसा 
तेजसियोत को शअ्रनेक गांव पट्ट में दिये। वीरम इस वात प्ले वड़ा अप्रसन्न हुआ 
और सहसा को मारने को कटिवद्ध हुआ, यद्यपि सरदारों ने उसे समभाने का 
बहुत प्रयास किया। (५१-४२/२५) 


वीरमदे ने अ्रपने जासूस भेजे। उन्होंने सूचना दी कि सहसा रीयां में 
रहता है । एक घडी रात निकलने पर वीरम रीयां पर चुपके से चढ़ा । सहसा के 
जासूसों ने उसे भी खबर दी । उसने कपा भी के पास सदेश भिजवाया कि हमारी 
सहायता करो तो यह समय है। सहसा ५०० आदमियों के साथ केसरिया करके 
गांव के बाहर आराकर बेठा और वीरम का इन्तजार करने लगा। अब भी रात 
कुछ शेष थी। उधर से कूपा भी अपने साथियों सहित ञ्रा रहा था। ठेट सहसा 
के पास पहुँचने के पहले ही गांव के समीप कूंपा के साथियों और वीरम में मुठभेड़ 
हो गई। वड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ। वीरमदे और राठौड़ भश्रदा ने वड़ा 
पराक्रम दिखया। भदा कंपा ने फिर भी लिहाज किया। जालोर के एक 
बिहारी सरदार ने वीरमदे को बड़ी कठिनाई से युद्ध-भूमि में से निकाला। 
वीरमदे अपने घायलो को लेकर लौट गया । मालदे का मेड़ते पर अधिकार इस 
घटना से जम गया । (५२-५४/२६) 


एक वर्ष के बाद मालदे ने वीरमदे से अजमेर भी छीन लिया। वह वहां 
से कुछ समय के लिये कछवाहों के यहाँ नरायणे जा रहा । मालदे ने डीडवाना 
और सांभर पर भी अ्रपना अधिकार कर लिया। वीरमदे चाटसू गया। राव 
की फौज ने उसका पीछा किया तब वह लालसोट गया। वहाँ भी उसे टिकने 
नही दिया तव बावली जाकर डेरे किये । (५४/२७) 


फिर वीरमदे ने अपने प्रधान राठौड़ अखेराज तथा मु० खीवा को 
रणथंभोर के सुवेदार के पास भेजा। वह कोई नवाब था जो प्राय: भीतर ही 
रहता था इसलिये उससे मुलाकात होना बड़ा कठिन काम था। तब उन्होने युक्ति 
से काम किया और नवाब के लड़के की सगाई करने के बहाने से वहाँ के 
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“अधिकारियों को राजी किया। खीवा ने यह सब कार्यवाही की । तवाब बड़ा . 
प्रसन्न हुआ। वीरमदे को मिलने का अवसर दिया गया। वह ४०० सवारों 
सहित झाकर मिला । विरमदे ने सारी परिस्थिति उत्के सामने स्पष्ट की | तब 
उसने बादशाह को सारी स्थि। लिख कर अवगत कराया। बादशाह ने वीरम 
को दिल्‍ली भेजने को लिखा ! वीरम ने वहां पहुँच कर दोवान आदि अधिकारियों 
“ को अयनी चतुराई से प्रसन्न किया । बादशाह भो खुश हुमा । वह मालदे से _ 
ग्रप्रसन्न था ही। उधर बोकानेर से भींव जेतसियोत मु० नगा भी भ्रपनी फरियाद 
मालदे के विरुद्ध लेकर आये थे । बाहशाह ने चढाई की तेयारी कर आगरे में डेरा 
किया । (५४-५६/२५-३१) 


यह सूचना मालदे को भी मिलो तब उसने भो युद्ध की तैयारी की। वह 
४०,००० सवारों से चढ़कर मेड़ते पहुँचा । बादशाह मौजाबाद के पास आया । 
मालदे अजमेर पहुँचा। वीरमदे और मालदे के बोच सदेशवाहक फिरने लगे, 
|; पर बात बनो नहीं । जेता कूपा के पास भी ग्रादमो झ्राये, जिससे मालदे को संदेह 
हो गया ! मालदे ने अा्ना डेरा पीछे हठाया। फिर एक डेरा और पीछे हटाने 
को कहा, तब जैता कूंपा ने ऐसा करना अनुचित समझ, राव की आज्ञा नहीं मानो । 
मालदे के दिल में संशय पेदा हो गया । वह थोडो रात गये जैता कूंपा से बिना 
सलाह किये वहाँ से रवाना हो गया ) जेता कृपा, खीवा, जैतसी, सो० अखे राज 
रिणवीरोत आ्रादि सरदार २०,००० आादमियों सहित वहीं रुके, बाकी के लोग राव 
के साथ चले गये। सुबह समेल की नदी के उस ओर युद्ध हुआ । राव के ५००० 
से ऊपर आदमी काम आये। (५६-५७/३१) 


रा० वीरमदे बाहथाह को लेकर जोधपुर ग्राया । यहाँ रा० अचलो 
सिवराजोत, रा० तिलोकसो सिवराजोत, भा० संकर सूरावत आई गढ़ के रक्षार्थ 
काम आये। कुछ दिन बादशाह यहाँ रहा, फिर यहाँ का. प्रबन्ध सेयद हातिमस 
कासिम को सौपकर प्रस्थान किया । मेड़ता वोरमदे को पमिला। बीकानेर 
कल्पाणमल को प्राप्त हो गया । (५७-४८/३२-३४) ' 


राठौड़ वीरमदे का जन्म संवत्‌ १५३४ में हुआ और मृत्यु १६०० के पौष 
माह में हुईं। उसके पोछे उप्तके पुत्र जेमल को मेड़तियों ने टीका दिया और 
बादशाह को ओर से मेड़ता उसे जागीर में मिला । १० वर्ष तक उसने शान्ति से 
राज्य किया । (५८/३५-३६) 
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संवत्‌ १६०३ में शेरशाह की मृत्यु होने पर मालदे ३ वर्ष का समय 
पीपलण के पहाड़ों में काटकर जोधपुर के खाली बढ़ में आ्रा रहा, क्योंकि 
बादशाह के अधिकारों यहाँ से चले गये ये। फिर संवत्‌ १६१० में मालदे ने 
जेमल पर चढ़ाई की। जयमल इस युद्ध में विजयी हुआ। मालदे के 
प्रथीराज जेतावत, धनो भारमलोत श्रादि वीर काम आाये। जेमल के रा० 
अखेराज भदावत आ्रादि काम आये । (५८-५६/३७-३६ ) 


संवत्‌ १६१३ में हाजीखाँ शौर राणा उर्देस्तिव के बीच जो युद्ध हुआा 
उसमें मालदे ने हाजीखाँ की सहायतार्थ १५०० आ्रादमी देकर राठौड़ देवीदास 
जेतावत को भेजा था। राणा उदेसिघ की तरफ जंमल सहित अनेक हिन्दू 
राजा थे। यह युद्ध अजमेर से कोस १२ हरमाड़े नामक स्थान पर हुझ्ना। 
यहाँ रा० देवोदास जेतावत के हाथ से वालीसा सूजा मारा गया। हाजीखों 
की विजय हुईं। विपरीत परिस्थितियाँ देख कर जेमल मेड़ता खाली कर 
राणा के देश चला गया। मालदे ने मेड़ते पर भ्रधिकार कर लिया और 
मकान ध्वस्त करवाये। (५६-६०/४०-४१) 


राव ने आधा मेड़ता संवत्‌ १६१६ में जगमाल वीरमदेशोत को ७१ गाँवों 
से दिया । फलोदो महामाया के मंदिर में कवर चंद्रसेन और जगमाल के बीच 
मुख्य सरदारों की उपस्थिति में कुछ शर्तों को दोनों ओर से निभाने की शपथ 
ली गई । शहर के अनेक मकान ध्वस्त किये गये और उसका नाम बदल कर 
नयानगर रखा गया । (६१-६३/४२-४४) 


संवत्‌ १६१८ में जेमल बादशाह के पास गया। बादशाह ने मेड़ते पर 
जेमल का अधिकार करवा देने के लिये ७००० घोड़ों से सरफदी को भेजा । राव 
की ओर से देवीदास जेतावत मेड़ते के मालकोट में थानेदार की हैसियत से 
रहता था। मालदे को चढ़ाई की सूचना मिलने पर चंद्रसेन श्रौर पृथ्वीराज 
कंपावत श्रादि को २००० सवारों सहित यह श्रादेश देकर भेजा कि युद्ध करने का 
ठोक अ्रवसर देखें तो युद्ध करें, वरना देवीदास को लेकर लौट आावें । इन लोगों 
ने जाकर मालकोट के पास डेरे किये । रा० साँवलदास ने एक हमला किया, 
जिसमें १०० मुगल मारे गये । (६३-६४/४५) ३२ 

मालकोट के मुगलों का घेरा लग जाने पर निरंतर हमले पर हमले होने 
लगे। मालदे का यह संदेश बार-बार आने लगा कि मुगलों की फौज अधिक है झत 
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देवीदास किला खाली करके निकल जाय, व्यर्थ में क्‍यों वीरता का प्रदर्शन 
करता है। किले की एक बुजं सुरंग से उड़ गई तब देवोदास मुगलों से बातचीत 
कर किले से निकलने लगा । कुछ हो दूर निकला होगा कि जेमल ने सरफदीन 
को कहा कि देवीदास प्राण! की भिक्षा मॉवकर किले से निकले ऐसा सरदार 
नही है। वहू निकला इस्तोलिये है कि मालदे को लेकर रातों-रात अपने 
ऊपर श्राएणा। अतः इसे मार डालना ही उचित है। बात ही बात में 
उन्होंने देवीदास का पीछा किया। सातलवस के पास युद्ध हुआ, उसमें 
देवीदास सहित ३३ योद्धा मारे गये । (६४-६६/४६-४७) 


इस युद्ध के बाद मालदे ने कोई चढ़ाई मेड़ता पर नहीं को। जेमल को 
भेड़ता बादशाह को झोर से मिला। मालदेव की मृत्यु के उपरान्त चंद्रसेन 
गद्दी पर बेठा परन्तु आन्तरिक विग्नह के कारण उसने मेड़ता का नाम नही 
लिया। जयमल की ओर से बादशाह के वहाँ वीठलदास जैमलोत चाकरी 
करता था। सरफदीन उस पर बड़ी कृपा रखता था। सरफदीन पर किसी 
कारणवश बादशाह नाराज हो गया, श्रत: वह वहाँ सेभागा तब वीउलदास 
को भी साथ लेकर मेड़ते को तरफ आया । सरफरोन डागोलाई ग्रास भें रुका 
भ्रौर वोठलदास ने आकर सारी हकोकत जमल से कही तो जंमल बड़ा 
पस्तोपेश में पड़ा। सरफदीन की इच्छानुध्वार उसके आदमियों को नागौर से 
बुलवाने के लिये सादूल जेमलोत को नियुक्त किया। बादशाह के एक 
मनसबदार से उसकी मुठभेड़ हो गई उसमें वह ४० आदमियों सहित मारा 
गया। जयमसल बड़ा निराश हुआ और अन्य कोई चारा न देखकर संबत्‌ १६१९ 
में मेड़ता छोड़कर भेवाड़ गया। राणा ने उप्ते बदनोर की जागीर दी । 
जब संवत्‌ १६२४ में बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की तो अपने 
४०० आदमियों सहित जैमल वीरतापूर्वक लड़कर काम आया । (६६-६८/५१) 


सरफदोन को क्‍यों भगना पड़ा, इसका किस्सा इस प्रकार है--बादशाह्‌ 
को मां हज के लिये मक्का गई थी, तब सरफदीन साथ भेजा गया था। मक्का 
में यह कायदा है कि सुहागिन स्त्री अपने पत्ति के साथ उसका दामन (छेहड़ा) बांध 
कर ही पीरों के दर्गेत कर सकती है। बेगम ने सफरदीन को छेहड़ा बांधने के 
लिये कहा । उसने बहुत आनाकानी की, परन्तु वेगम मानी नहीं, तब छेहड़ा , 
बांध कर दर्शन किये । इस बात को लेकर कुछ चुगलखोरों ने बादशाह को 


धर |] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


उल्टा सीधा सिखाया जिससे बादशाह नाराज हो गया श्रौर उसे मरवाने का हुक्म 
दिया तब वह भागकर जैमल के पास आया । ( ६5८/४५२ ) 


जेमल स्वय सरफदीन को पहुँचाने सीरोही तक गया और श्रपने भ्रादमियों 
को सपरिवार मेवाड़ की ओर रवाना किया। फिर जेमल बदनोर आया । 
राणा ने आकर उसे आइवस्त किया और बदनोर, करहेड़ा तथा कोठारिया ग्राम 
लागीर मे दिया । ( ६६/५३ ) 


चित्तौड़ का साका होने के ४-५ वर्ष बाद जैमल के लड़के रा० सुरताण 
केसवदास बादशाह के दरबार में पहुँचे। बादशाह ने मेड़ता तो उन्हें उस समय 
नहीं दिया परन्तु रएथभोर के पास मलारणा का परगना दिया । (६६/५४) 


एक बात यह भी सुनी कि संवत १६३७ के लगभग बादशाह की ओर से 
सुरताश को सोजत जागीर में दी हुई थो । १६३७ में जब वह दरबार में गया 
तो उसे मेड़ता भी दे दिया गया । गांवों के बंटवारे वो लेकर रा० नरहरदास 
ईसरोत से अनबन हो गई तब नरहरदास ने केसवदास जैमलोत का पक्ष लिया | 
वह उसे दरबार में ले गया और बादशाह को खुश कर आधा मेड़ता अ्रपने नाम 
करवाया । ( ६६-७०/५५ ) 


फिर ऐसी घटना हुई कि बादशाह की घाय एक बार मेड़ते भाई । 
सीरोही का राव सुरतांण वहां तक पहुँचाने आया । घाय ने राठोड़ सुरताण 
व केशवदास से कहा कि मुझे श्रामेर तक पहुँचाने का प्रवन्ध करो। उन्होंने 
उसकी परवाह नही की और श्रपमानजनक शब्द कहे। उसने श्रामेर जाकर 
बादशाह से मेड़तियों के दुव्यंवहार की शिकायत की जिस पर उसने मेड़ता इनसे 
तागीर कर लिया । रहने के लिये सुरताण को सरवाड़ और केसवदास को 
नागेलाव दिया । ( ७०/५६ ) 

संवत १६४० में ज4 नवाब खानखाना ग्रुजरात का सूबेदार था तब 
सुरताण ज॑मलोत उसके श्रधीनस्थ था। वहाँ जगा जाड़ेचा अ्रहमदाबाद में 
बहुत लूट-पाट करता था। उसे मारने के सभी प्रयास विफल होते थे । अत 
में सुरतांण के राजपूतों ने उसे मारा । नवाब खानखाना इस कार्य में बड़ा 
प्रसन्न हुआ और बादशाह को सिफारिश कर मेड़ता उसे दिलवाया । संवत 
१६४२ की फाग्रुन सुदि ३ को ये मेड़ता आ रहे । संवत १६४६ में चुरताण की 
मृत्युहो गई। मेड़ता बलभद्र को मिला।. ( ७१-७२/५७-५६ ) 
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संवत १६५३ में बलभद्व सुरताणोत की मृत्यु हो जाने पर उसके हिस्से का 
भेड़ता राठौड़ गोपालदास सुरताणोत को मिला। केसवदास का हिस्सा केसव- 
दास के पास रहा । संवत १६५६ में दक्षण में बीड़शहर है, वहाँ शाही सेना 
की ओर से चाँदबीदी के विरुद्ध लड़ते हुए गोपालदास, केसवदास और द्वारका- 
दाप्त जैमलोत तोनों ही काम आये । गोपालदास का हिस्सा उसके पुत्र जगन्नाथ 
को श्र केसवदास का हिस्सा कान्हदास को मिला । ( ७२/६० ) 


बाद में जब जगनाथ गोपलदासोत शऔर कछवाहा राजा रामदास के 
बीच वेमनस्य हुआ तब संवत. १६५८ में जगनाथ का हिस्सा राजा सूरजसिह को 
दे दिया गया । उन दिनो कान्हदास केसवदाभोत के आ्रादमी शहर की कोटड़ी 
में रहा करते थे, तथा राजाजी का कामदार मालकोट में रहता था। संवत १६६१ 
में कान्हृदास का स्वगंवास, हुआ तब मेड़तिया सरदार मुगल दरबार में गये परन्तु 
बादशाह ने इन्दरभारण को उत्तराधिकार देता स्वीकार नहीं किया और कान्‍्ह- 
दास का भी हिस्सा सूरजसिह को दे दिया । वह जीवन पयेनत उनके अ्रधिकार 
भें रहा । ( ७३/६१-६२ ) 

संवत १६७६ में जब सूरजसिह का स्वरगंवास हुआ तो मेड़ता तागीर होकर 
शाहजादे खुरंम को हुआ ॥ श्रवू अमीन होकर आया। संवत १६७६ में 
शाहजादे ने परगने के गांव अभ्रपने उमराव चाकरों को बांट दिये सो दो वर्ष तक 
इभी तरह रहे। २०४ गावो से कस्त्रा भीम अमरावत सीसोदिया को था । 

न ( ७३/६३-६४ ) 

संवत १६७६ में राजाजी के जागीरदारों ने माल धासमारी वसूली की 
थी। इस सम्बन्ध में रा० गर्जात्नह खीवावत अबू के पास श्राकर २० दिन मेड़ते 
रहा तथा रुपये ५०,०००) दिये । ( ७४/६५ ) 


संवर्त १९७६ में शाहजादा खुरंम जहांगीर के विरुद्ध हो गया तब महाराजा 
गजसिह बादशाह से चाटसु के पास आकर मिले। राजाजी के मनसब में 
हजार जात की वृद्धि की गई। अजमेर सूबे के खालसे के सभी परगने परवेज 
की जागीर में हुए, उनमें मेड़ता भी शामिल था। मेड़ता परवेज ने सैयद को 
जागीर में दिया। फिर राजसिह खीवावत ने प्रयत्न करके शाहजादे की ओर 
से ही मेड़ता राजाजी को दिलवाया । संवत १६८० भादवा वदि ८ को उनवी 
शोर से कान्‍्ह खीवावत तथा भंडारी लूणा ने मेड़ते में भ्रमल दस्तुर किया । 
र० २,००,०००) में मेड़ता राजाजी को दिया गया था । ( ७४-७५/६६-६७ ) 


अप के. 
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संवत १६८२ में दक्षिण में महाबतखान परवेज की सहायतार्थ नियुक्त था । 
खुरासानियों के बहकावे में आकर बादशाह ने उसे दरबार में आने के लिये 
फिदाईखान के मारफत फरमान भेजा । उस समय फिदाईखान के साथ राजपभिह 
खसीवावत दरबार में उपस्थित हुआ श्र मेड़ता शाही मवसब्र में पचास हजार 
रुपये खोजा के कहने से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये में राजाजी को प्रदान किया 
गया।  (७६/६८ ) हे 

संवत १६८९ में जब आसपखांन के साथ राजा गजसिह दक्षिण में नियुक्त 
थे तब उक्त खान से राजाजी की श्रनवन हो गईं। उसने दरबार में श्राने पर 
राजाजी के विरुद्ध वादशाह को शिकायत की तब पचास हजार रुपये की मेड़ते 
की रेख में वृद्धि करदी गई। - (७६-७७/६६ ) 

संवत १६९४ में जब राजा गजसिंह का देहान्त हुआ तो जसवंतरधिह गद्दी 
पर बेठा। उस समय उन्हें मेड़ता पचास हजार रुपये और बढाकर साढे तीन 
लाख रुपये में प्रदान किया गया । (७७/७० ) 


परगने मेड़ते की पेमाइश संवत १६३० में किरोड़ो मूले ने की थो। उसके 
भ्रनुसार जमीन की स्थिति इस प्रकार है-- 
कुल घरती बीघा--२६;१२.९५६ 
पहाड़, जंगल, नदी झआदि--२, १५,४३० 


बाकी उपयोगी भूमि--२३,९६/४२५ 
(७७/७१ ) 


पटी वार प्रत्येक तफा की घरती की विगत उपरोक्त हिसाव से । (७८/७२ ) 
परगने मेड़ते की सालाना कुल आमदनी की सूची संवत १७०१ से लेकर 

संवत १७२० तक । (७८-७६/७३) 
मेड़ते परगने की तफावार आमदनी की सूची संवत १७०१ से १७२१ तक । 
(७६-८२/७४ ) 
परगने मेड़ते की खालसा की आमदनी की विगत संवत १६९२ से संवत * 
१७१७ तक।. (८२-८३/७५) 


परगने की आवादी संवत १७२० में नेणसी द्वारा कृती गई--२५१२ 
महाजन घर, ३६६ ब्राह्मण, ५३ कायस्थ, १ खनत्री टोडरमल (तोडरमल), १६० 
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राजपूत, २६२ सिपाही (मुसलमान), ८ गेरूतबाब ईसर के लड़के, २१२४ झ्रन्य 
निम्न जातियों के घर, ११५ फकोर घरबारो लोग । (८३-८६/७६-७७) . 


परणगने में कानूगोश्रों के हिस्से में बंटो हुई पट्टियों की विगत-- 
१॥ पट्टी पंचोली रूपचंद सूरजमल भीवाणो के । 
१॥ पट्टी पंचोलो हरवंस मांण॒क भंडारी के । 
४  पढ्ठां छतरतसिह जादवदास जोगीदास अरांदोसा के पुत्रों के । 
१ पट्टी कानूगा करमचंद गगाराम के । 
१ पट्टी कानुगा गूजरमल के लड़के पोतों के । 

इस प्रकार कुल ६ पट्टी । (८६-८८/७८) 


परमगने मेड़ते में लिया जाने वाला जमीन का लगान व अन्य करों की 
विस्तृत विगत महाराजा गर्जाध्नह के समय से लेकर जसवंतर्सिह के समय की 
(सं० १७१६९) । (८८-६८/७६-८५) 


परगने मेड़ते के गांवों की सीमा पास के परगनों के जिन-जिन गांवों से 
लगती है उसकी तालिका । (&८-१०६/८६-८८ ) 


परमने में ब्राह्मणों, चारणों, देवस्थानों, भाटों तथा पीरजादा को दिये 


गये ग्रामों की विगत- राव बरसिह जोधावत से लेकर जसवंतर्सिहजी तक । 
गांव हैं ० 


झासामी 
१५॥ ७७००) श्राह्मणों को 
२ १३००) देवस्थान 
१ ५००) पीरजादा को 
२७ १५०००) चारणों को 
१ २००) भाट को 
डद। २४७०० ) ( १०७-११५/८६-९६० ) 


श्री फलोदी माताजी के मंदिर की हकोकत-यह मंदिर प्राचीन काल में 
राजा मानधाता का बनवाया हुआ माना जाता है। मालवदेश में जब शेरसान 
बादशाह का राज्य था तब उसके हुक्म से हिन्दू मंदिर गिराये गये तब इसका 
मी कुछ भाग खंडित किया गया । इसका जोरणोद्धार राव जोधा के समय में 
हेमराज सुराणा ने करवाया । इसके पूर्वज बड़े प्रसिद्ध दानी थे। सं० १५५५४ 
में इसकी प्रतिष्ठा का दस्तुर किया गया।. (११५-११६/६१) 


५६ | 


मॉरवाड रा परगनां री विगत 


परगने के प्रत्येक गांव की विस्तृत विगत, ज़्फा वार-- 


त्तफा 


हवेली 
आंखंदपुर 
मोकाला 
कलरा 
शहण 
भोडरो 


अलतवा 


देचाणा 


श्यां 


गांव 


श्र 


शेर 


है 


४४ 


श्द्‌ 


४१ 


३८ 


५१ 


रण 


-श्राबाद सुने दान दिये हुए 

१० ० २ 
(११६-१२०/६२) 

३३ ३ ३ 
(१६०-१२६/६३-६४) 

३४।। २ । 

(१३०-१४१/६५-९६) 

श्र ।] है. 
(१४१-१५३/६७-६६) 

ड्डंद 8 ११ 
(१५३-१६६/१००-१०३) 

३७ ० है. 
(१६६-१७६/१०४-१ ०३) 

३० है ४ 
(१७६-१८६/१०४-१०७) 

४० द्ध प्र 
(१८६-१६६/१०७-१० ६) 

डी १० ४ 


(१९६-२१३/१०९६-११० ) 


परगना सिचारा 


यह जोधपुर से दक्षिण में है। जोधपुर से ३० कोस तथा जानोर से 
१५ कोस पड़ता है। धरणोवाराह ने अपने भाई भोज को जालोर दिया था । 


उसके लड़के पंवार वीरनारायण ने पहाड़ी पर सिवाने का गढ़ बनवाया, 
संवत्‌ १०७७ में । इसके बीच में भांडेलाव नामक बड़ा तालाब है। _ किले में 
विशेष इमारतें बनी हुई नही है। (११५/१) 

पंवारों से यह गढ़ चहुवानों के अधिकार में गया। कान्‍्हड़दे ने यह 
स्थान अपयवे भतीज सातलसाम को दिया था। बादशाह अलाउद्दीन_इस पव 
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धष्कर झया तों उसने छोटा-सी पहाड़ो पर यह किला देखा और इसका 
जीतना सहज जानकर इसका नाम सोवाणा रखा। पहले नाम कूभठा था। 
गढ के रक्षार्थ सातलंसोम के साथ राव तोडा यहां काम आया था । (२१५-२१६/२) 


फिर माला सलखावत ने मुगलों से छोनकर यह गढ़ रा० जंतमाल 
सलखावत को दिया सो & पीढी तक जंतमालों के सिवाना रहा | (२१६/३) 


ततलश्चात रात जोधा ने देवोदास से छत करके गढ़ पर अधिकार किया। 
अपने पुत्र धिवराज जोधावत को इसका प्रबव सौपा। देवीदास भटकता हुआा 
सांचोर आ्राकर रहा और घुघरोट के भायलों को सहायता लेकर किले पर पुनः 
प्रधिकार कर लिया । सिवराज दूनाड़े चला गया । (२१७-२१८/४-५) 


कुछ दिनों बाद राणा देवीदास की मृत्यु हो गई तब गह्ी पर राणा 
जोगा बैठा। जोगा के बाद करमसी अधिकारी हुआ और उसके बाद 
डूंगरसी गद्दी पर बेठा। इस पर जोधपुर का शासक राव मालदे चढ़ आया । 
डंगरसी ने गढ़ में रहकर कई महीने मुकाबला किया परन्तु भ्रन्त में संवत्‌ १५९५ 
आ्राषाढ़ वदि ८ को गढ़ पर मालदे का अधिकार हो गया। मालदे के बाद 


कुछ समय के लिये रायमल मालदेग्रोत को मिला। फिर चन्द्रसेत ने गढ़ 
अपने अधिकार में ले लिया। (२१८-२१६/६-७) / 


है 


कुछ समय बाद बीकानेर के राजा रायसिह व शाहबाजखाँ ने गढ़ 
को आ घेरा। राव भी वहीं था। मुकाबला हुआ । फिर संवतु १६३२ में 
गढ़ उन्हें सौप दिया । कई दिनों तक मुगलों का झधिकार रहा फिर वे 
खाद्यान्न की कमो के कारण उसे खालो कद गये। संवत्‌ १६३५ में डगरपुर 
से आकर चन्द्रसेन फिर यहां रहने लगा। सं० १६३७ में उसको मृत्यु हुई। 
रायमल भी जल्दी हो मरा । (२१६/५) 


कल्याणदास तथा प्रतापसिह मुगल दरबार में उपस्थित हुए तब इन दोनों 
भाइयो को सिवाना दिया गया। मोटा राजा ने ज्ञाहजादे को अभ्रपनी लड़को 
ज्याही तब वहां कल्पाणदास से झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप बादबाह 
नाराज हो गया और उसने चढाई का हुक्म दिया । कला ने वीरता से मुकाबला 
किया और अनेक योद्धाओं सहित काम आया। गढ़ पर सं० १६४६ में 
कब्जा हो गया। (२१६-२११/८-१०) 


भ्रूष |] सारवाड़ रा परगनां री विगत 


सीवाने परगने व उसके गावों की रेख की सूची । (२२१-२२३/११-१२) 
कस्बे सीवाने की आबादी संवत्‌ १७२१ के वर्ष में-राजपूतों के घर ६५, 
महाजनों के ८१, ब्राह्मणों के २५, मुसलमानों के ४० तथा अन्य निम्न जातियों 
के ४२, कुल बस्ती घर २०३। (२२३-२२४/१३) 
गांवों की सूचियें बसने वाली जातियों की प्रमुखता के अनुसार । सूने गांव 
तथा सांसरा के गांवों की विगत ॥ (२२४-२३२/ १४-१८) 
परगने के गांवों की विस्तृत विगत उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार । 
(२३२-२६६/ १९-२१) 
परगने के सांसण ( दान में दिये हुए ) के गांवों को विस्तृत बिगत । 
' (२६६-२७७/२३-२४) 
परगने के गांवों से पास के परगने की सीमाएँ लगती हैं उनकी तालिका ) 
(२७८-२८० /२५) 
परगने के खालमा के लगान को आमदनी को विगत संवत्‌ १६६२ से 
१७१७ तक | (२८०/२६) 
खालसा जागीर सांसण श्रादि कुल मिलाकर परगने की श्रामदनी । 
(२८१ /२७) 
सूकड़ी नदी के बहाव का हाल, जिन-जिन गांवों में होकर बहती हे 
उनके नाम । (२८१/२८) 
परगने के गावों का वर्गीकरणा-जहाँ सिंचाई होती है, जहां पानी भरने से 
गेह्े श्रादि होते हैं, जहां केवल सावण्‌ एक ही फसल होती है, गांव जो सुने हैं 
(२८२-२८५/२६) 


सांसण के गावों की सूची, दान देने वाले शासकों के क्रम से । 
(२८६-२८८/३० ) 


“ परगना पोकररण 


प्रारम्भ में यह शहर पुष्करणा ब्राह्मणों के पुवंज पुष्कर ऋषि के द्वारा 
बसाया गया था। पुष्कर ऋषि जब यहां आकर बसा तो प्रानी की बड़ी कमी 
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थी, उसने वरुण की आराधना को जिससे शहर के आप-पास पानी की अधिकता 
हुईं। (२८६-२६० /१-२) ; 

प्राचीन काल में यहां पर रवा पंवार राज्य करता था, श्री लक्ष्मी- 
नारायणजी का मंदिर उत्ती का करवाया हुआ है। उसके लड़का नहीं था । 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ नानग छावड़ा गद्दी पर बेठा जो बड़ा प्रसिद्ध वीर हुआ । 
उसका लड़का महि घवल हुआ । उसके समय में भेरवा राक्षस का बडा उत्पात 
था, उसके श्राप से पंवारों का राज्य समाप्त हुआ । (२६०-२६१/ ३-४) 


इसके परचात्‌ कई वर्षों तक यह धरती सूनी रही । महेवा में जब राव 
माला राज्य कर रहा था तब रामदेव पीर के पिता अजेसी ने उससे स्वीकृति लेकर 
पोकरणु को बसाया । भैरवा राक्षस को पराजित कर रामदे ने वहा से उसे सिंध 
की ओर चले जाने का आदेश दिया । राठौड़ जगमाल मालावत के पुत्र हमीर के 
साथ रामदे की पुत्री का विवाह हुआ तब पोकरण उसे देकर रामदे रामदेवरे आ 
शहा । हमीर के बाद उनका राज्य तोन पीढ़ी तक यहां रहा । (२९६१-२९२/५) 


वरजांग का पुत्र राव-खींवा निबंल शासक था। उस समय तक 
पोकरण के किले की पोल के दरवाजे तक नहीं थे। नरा सूजावत उन विनों 
फलोदी रहता था, उसने अ्रवसर देखकर पोकरण पर अधिकार कर लिया । 
खीवा ने श्राकर उसके बहुत से जानवर घेर लिये । नरा ने पीछा किया और 
मुठभेड़ होने पर मारा गया। इस पर सुजा स्वयं फौज लेकर आया और 
दूर-दूर तक माला के गांव लूठे तथा पोकरण का टीका नरा के पुत्र गोयन्द 
को दिया। नरा ने पोकरण के पास पहाड़ी पर सातलमेदर बसाया था। 
' ग्रोयन्द १५६० में गद्दी पर बेठा। कुछ वर्षों बाद पोकरणों ने रामदेवरे के 
पास से अनेक गाये घेर ली तब गोयन्द ने उनका पीछा किया। कोढ़णे के 
पास १४० पोकरणों को मारा ओर लूंका को पकड़ लिया। फिर लूंका से 
भेल करके पुराना बेर भुलाकर पोकरणु के दो हिस्से कर दिये। सातलमेर 
ग्रपनें पास रखा और पोकरण लूका को दी। सातलमेर में उस समय ५०० 
घरों की बसतो थो । (२६२-२६३/६-७) 
गोयन्द की मृत्यु (सं० १५८२) के पश्चात उसका पुत्र जेतमाल गद्दी 
पर बेठा। यह योग्य शासक नहीं था। जेसलमेर के रावल मालदे की 
पुत्री से उसका विवाह हुआ था। इसके अ्रघान ने कुछ बनियों को बहुत 
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सताया, उन्होंने जोधपुर के मालदे से फरियाद की जिसके फलस्वरूप मालदे 


फौज लेकर चढ आया। केवल ५ दिन जेतमाल मुकाबले में टिक सका 
शग्रौर गढ मालदे को सौंप कर जैसलमेर चला गया । ।२६३-२६४/८) 


मालदे ने सवत्‌ १६०७ में सातलमेर को ध्वस्त करवाया और पोकरण 
में पुराने गढ के स्थान पर नया गढ़ करवायां। पोकरण मालदे के अधिकार में 
जीवन पयेनन्‍त रही । उसके बाद चन्द्रसेन जब जोधपुर छोड़ कर पीपलण 
के पहाड़ो में चला गया तब पोकरण के किले में चहुवान रामा भांकणोत 
ध्रादि सरदार रहते थे। उन दिनों राठौड़ मानसिह कछवाहों की सहायता 
से गढ पर चढ आया। चन्द्रसेन भी सुचना मिलते ही पहुँचा और मानसिंह को 
भगा दिया । (२९५/११) . 


बादशाह ने भाटी भाखरसी हरराजोत को पोकरण प्रदान की। उस 
समय चन्द्रसेन मेवाड़ में था। भाखरसी ने आकर गढ़ के? घेरा दिया। 
२ महीने तक बहुत प्रयत्न करने पर भी भाखरसी को सफलता न मिली और 
वह चला गया तब हरराज ने भीव को २००० योद्धाओ सहित भेजा। गढ़ के 
लोगो ने मुकाबला किया । इसी बीच लोगो ने बातचीत करवा कर एक 
लाख रुपियों में पोकरण इन्हें अडाणी (रहन) दिलवादी | तत्पदरचात 
चन्द्रसेन अ्रन्य सघर्षों में व्यस्त रहने के कारण पोकरण की खबर न 
ले सका । (२६६-२६७/१२) 


संवत्‌ १५३०८ में मोटा राजा को जब बादशाह अ्रकबर ने जोधपुर दिया 
तब सातलभेर भी मनसब में लिखा गया। परन्तु वहाँ उसका अमल 
(राज्याधिकार) न हुआ। (२६७/१३) 


सूरजसिंह जब गद्दी पर बेठा तो मनसब में सातलमेर एक लाख दाम 
में लिखी गई। राजा ने कवर गजसिंह को सेना देकर पोकरण पर अ्रधिकार 


करने को भेजा पर बादशाह ने मना कर दिया, अ्रत: अधिकार न हो सका | 
(२९७-२६८/१४) 


महाराजा जसवंतर्सिह को ६ लाख दाम में मनसब में पोकरण दी गई । 
जैसलमेर का मनोहरदास पोकरण का स्वामी था। उसका देहान्त हो गया तब 
बादशाह की स्वीकृति लेकर फौज की तीन टुकड़ियाँ तीन अधिकारियों - 
भोपानदास, वीठलदास और नाहरखान के सेनापतित्व में गढ प्राप्त करने को 
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भेजी । मु. नेणसी भी साथ था। भाटियों के ३५० योद्धा उस समय किले में थे । 
कई दिनों तक युद्ध होता रहा, अनेक भाटी काम आये। अन्त में कातो बदि ५ 
को महाराजा का किले पर अ्रधिकार हो गया । मुहणोत नरसी को वहां के थाने 
पर सुरक्षा के लिये श्रनेक योद्धा देकर रखा । (२६८-३०८/ १५-१७) | 


पोकरण १५०००) की आमदनी का परगना है। इसमें रुपये ४०००) को 

झामदनी संवत्‌ १७१६ में राहगोर व्यौपारियों से वसूल किये गये कर से हुई था। 
( ३०८/१८ ) 

पोकरण समतल व ठोस भूमि पर बसा हुआ है। मालदे ने जो गढ़ कर- 
वाया वह १५ गज ऊँचा है। इसे जगह-जगह रावत्ठ भोव व कल्याणमल ने भी 
ऊँचा करवाया था। कोट में कुल २१ बुजें हैं । पहले एक हो पोल थो। महाराजा 
में परकोटे की एक पोल और करवाई जिसे जसपोल कहा जाता है। कोट २०० 
गज चौड़ा और २०० गज ही लम्बा है। इसमें एक कुआ था, एक बावली है । 
१०० घर भाटियों के अन्दर बसते थे । मन्दिर एक जैन, एक देवी का तथा एक 
चावंडा की मूर्ति है। कोट के चारों ओर ४ गज गहरी और पांच गज चौड़ी 
खाई है। (३०८-३०९/१६) 

पोकरण शहर की आबादी का अ्रनुमान इस प्रकार है--३१० महाजनों 
के घर, ५० करसों के घर, ५० ब्राह्मणों के, ३० भोजग डोहकिया, तथा 
दूसरे अन्य जातियों के । इस प्रकार कुल घर ५५७ हैं। (३१०-३११/२०) 


शहर में मन्दिर व जलाशय श्रादि इस प्रकार हैं-चत्रभुजजो का 
मन्दिर, सूरजजी का मन्दिर, देवीजी का मन्दिर (शहर से श्राधा कोस दक्षिण में ), 
महादेवजी का मन्दिर, बालनाथजी का स्थान। जलाशय-डुगरसर (शहर से 
१ कोस उत्तर में), नरासर (शहर से १३ कोस ईशान में), मेहरलाई 
(पूर्व में आधा कोस दूर), रूखी री तलाई, सुदाताधी तलाई, संघरलाई, 
मोखासर (इस पर नरा की छतरी बनी हुई है), रामदेसर, घरणीसर 
(पोकरण से डेढ कोस), लीगासर (पूर्व में ३ कोस दूर)। बावलिये-- 
कुंभार वाय, मोहरा वाय, नीबली, सरग वाय, मेहा वाय, बीस वाय, मदागर, 
भाखर वाय, कोहरियो, खांडी वाय, , बछेसर, बाली बावड़ी, थड़ी वाब, 
सता वाय, देहाऊय वाय, खांखो री वाय, मोखासर आदि। ४ बावड़ियें 
दान दी हुई हैं। (३११-३१५/२१-२४) ; 
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नदी एक, पोकरण से दक्षिण की ओर (जो कुम्भारों का बाहका 
कहाता है) कोट के नीचे से बहतो है। इससे अनेक खेत भरते हैं। एक 
बड़ा जोड (चरागाह) है। इसमें खूब घास होती है। पीर रामदे का स्थान 
गढ़ में है क्योंकि पहले यहां रामदे की कोटड़ी थी । तीथें एक तृवाय कूड है। 
(३१५-१६/२५ 
पोकरण की जमीन का व्यौरा--सावण खेती से सभी श्रनाज अच्छे 
पैदा होते हैं। ५गांवों में सेंवज से २००० मन के करीब गेहूँ होते हैं। 
५०० मन गेहूँ बावलियों पर होते हैं। (११६/२६) 
५ गांवों में नमक पैदा होता है--पोकरण, दांतसुई, लोहमे, धुहड़सर,* 
आवरेसे ॥ (३१६/२७) 
परगने के गांवों की सूचियें जातियों की बस्ती के अनुसार । 
(३१६०३ १६/२८५) 


पोकरण से अन्य शहरों की दूरी--जोधपुर ४० कोस, जेंसलमेर 
३५ कोस, फलोदी १६ कोस, नागौर ६० कोस, बीकानेर ५५ कोस, महेवों ३५ कोस 
आदि । (३२०/२६) 

परगने के गांवों से अन्य परगनों के गांवों की सीमा लगती हैं 
उसकी तालिका । (३२०-३२२/३०) 

परगने कीं आमदनी, जमीन के लगान व मेले तथा सांसण के गांवों की, 
संवत्‌ १७११ से संवत्‌ १७१९ तक । (३२२/३१) 

महाराजा जसवन्तर्िह का अधिकार होने के पश्चात्‌ पोकरण परणने 
की श्राय संवत्‌ १७०७ से संवतु १७१५४ तक। तंथा १७०७ से १७१५ तक 
नियुक्त हुए हाकिमों के नाम । (३२२-३२३/३२-३३) 

श्री रामदेवजी के दो मेले वर्ष भर में लगते हैं--१. भादों में, 
२ माघ में । इनसे होने वाली आमदनी की सूची संवत्‌ १७०७ से संवत्‌ १७२० । 
पोकरणा राजपूतों की जसवन्तर्सिह के समय में स्थिति पर टिप्पणी । 

(३२३-३२४/३५-३६) 


परमने की श्रामदनी के साधन तथा विभिन्न करों की विगत । 
(३२५-३२७/ ३७-३८) 
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परगने के गाँवों को विस्तृत विगत । (३२७-३४८/ ३६-४१) 
सांसणा दिये हुए गांवों की विगत, ब्राह्मणों व चारणों को । 
(३४८-३५५/४२-४३) 
पोकरण का परगना ज्लाही दफ्तर में सातलभेर लिखा जाता है। 
१७२१ में मु० नेणसी व पं० नरसिघदास ने ४० गांवों को रेख शुद्ध करके 
लिखी । (३५६-३५७-/४४) ' 


टिप्परियें : प्रथम भाग 
[ महत्वपुर्ण व्यक्तियों तथा स्थानों झ्रादि पर डिव्यणियें ] 


परंगना जोधपुर 


मेंडोंबर (प्र० १/अनु० १)--यह जोधपुर से ५ मील उत्तर की ओर हैं। ईंसका 
श्रस्तित्व ईसा की ४ शताब्दी से माना जाता है। शिलालिखों में 
इसका नाम माण्डव्यपुर लिखा मिलता है। यहाँ का दुगे अव ध्वस्त 
हो गया है परन्तु प्राचीन कला के कुछ सुन्दर नमूने अ्रव भी देखे जा 
सकते हैं। राव रिडमल और कुछ समय तक जोधा की राजधानी 
यहाँ रही। जोधपुर राजधानी हो जाने के परंचात्‌ भी महाराजा 
तखतपिह तक के शासकों का दाह-संस्कार इसी स्थान पर हुआ है। 
उन पर बड़ें मव्य स्मारक बने हुए हैं। वर्तमान में यहाँ बड़ा आकर्षक 
उद्यान बता हुआ है ।* 

भव कोटि (१/२)--यहाँ उल्लिखित नव कोटों के आधार पर ही मारवाड को 
'त्व कोटी' मारवाड कहा जाता था और इसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत 
माना गया है ।* 

माहड़राव--इस शासक के सम्बन्ध में प्राचीन ख्यातों में श्रनेक वृत्तान्त 
मिलते है। इसने मंडोवर का दुर्ग सुदृढ़ करवाया तथा पुष्कर का 
तालाब खुदवाया। मारवाद का नारलाई ग्राम तथा श्रासोप के 
पास नाहडसर तालाब भी इसी के बनाये हुए कहे जाते हैं। यह 
बड़ा प्रतापी शासक था । 

लाखों फुलाणी (५/६)-- यह यादवों की जाड़ेचा शाखा का शासक था, कच्छ 
भुज में इसका राज्य था। अपनी दानशोलता के कारण कर्ण के 


१. विस्तृत जानकारी के लिये देखें 'जोघपुर राज्य का इतिहास! (भ्रयम खण्ड) डॉ० 


झोक्रा, पृ० २४ । 
३. इृछव्य-नव कोर्ट रो विगत-सारवाड़ रा परगरनां रो विगत साग २, एु० ५०० ॥ 
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समान आज भी याद किया जाता है। मारवाड की ख्यातों में भी 
यह वृत्तान्त मिलता है कि लाखा की मृत्यु सीहा के हाथ से हुई। 
रासमाला के प्रणेता फारवस ने भी यहो संभावना प्रकट की है।'* 
परन्तु ओकाजी के अनुसार दोनों शासकों के समय में कोई २०० वर्षो 
का अ्रन्तर है, इसलिये सीहा के हाथ से लाखा की मृत्यु होता कपोल 
कल्पना ही है । 


राव सीहा (६/१४)--जोधपुर की रीत किरियावर कौ वही* में लिखा है कि 
महेश्वर महादेव ने सीहा को मारवाड़ में उसके वशजों का राज्य होनेः 


का वरदान दिया था। अत्तः बाद में आासथान ने यहाँ नीलकठ. 
महादेव का मन्दिर बनवाया जिसे सीहेश्वर महादेव भी कहते है । 


रायपाल (१५/२२-२३)--रायपाल बड़ा दातार शासक हुआ। उसने 

रोहडिया चारणों को अपना प्रोल पात्र बनाया। इस प्रसंग का: 
एक प्राचौन गीत भी मिलता है-- “बारे सौ समत बासठे ...... ....५-० ---« 

दीघा नेग तदी कमधां पत रायपाल रीफे महाराव” । नेणसी ने यहाँ यह 
मत व्यक्त किया है कि मगा बुध को रायपाल ने रोहड़िया चारण बनाया 
तब से यह शाखा चली । परन्तु यह बात विचारणीय है क्योकि रायपाल 

से पहले ऊनड़ जाम हो गया जिसने रोहड़िया शाखा के सांवलसुद कवि 

को कोड़ समाई देकर सम्मानित किया था। सांवल बारहठों.कीं. १२ 

शाखाओं में से १ शाखा का प्रवत्तेक भी माना जाता है ।२ 


पुजनीक (वृक्ष) (२०/३१)--यहाँ पूजनीक शब्द से तात्पर्य जोधों के पूजनीक वक्ष 
फरास से है। मारवाड़ की ख्यात में लिखा है कि वीरम ने उक्त वृक्ष को 
कटवाकर उस पर ढोल मंडवाया और उसे बजाया तब जोयों ने इस 
अपमान को सहन नही किया जिसके फलस्वरूप युद्ध हुआ जिसमें वीरम 
मारा गया । इसका वर्णान बादर ढाढ़ी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ वोर मायणाें 


१ रासमाला (प्रथम भाग) अनु० गोपालनारायण बहुरा, पृ० १२५॥ 

२. राजस्थानी ज्ञोध संस्थान चौपासनी का संग्रह । 

३. मुहणोत नेरासी री व्यात (माय २) रा० प्रा० वि० प्र०, १० २३६ तथा मुरारीदान 
को ख्यात रा० प्रा० वि० प्र०, पृ० २६ | 

४. वीरमायण -संपादिका रानी लक्ष्मीकुमारी चू डावत, रा० प्रा० वि० प्र० जोधपुर। 
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में बड़े रोवक ढंग से किया है। वीरम का बैर गोगादे ने दला को मार 
कर लिया । 


आालहा चारण (२१/३२)--इस कवि का यह दोहा चारण समाज में आज भो 
प्रचलित है -- 
चूंडा ना शव चीत, काचर काछाऊ तणा। 


भड़ थहियो भेभोत, मंडोवर रे माहिये ॥ 


सालोडी ग्राम (२२/३४-३५)--यह ग्राम जोधपुर से उत्तर पश्चिम में २० मील को 
दूरो पर है, उसके पास मालूगा तथा वालरवा ग्रामों के बीच बाडी के 
पहाडो में होकर नदी बहती है। वहाँ चामुण्डा का प्राचीन मन्दिर और 
चु डा-बावड़ी अ्रव भो विद्यमान हैं । 

गांगदेव री बेटी लीला (२५/३६)--गांगदेव की लड़की की शादी चुडा से करके 
ईंदों ने उसे मडोवर सौपी, इसकी साक्षी का दोहा इस प्रकार है-- 


चूंडो चबरी चाड़, दियो मंडोवर दायज। 
ईंदां रो उपकार, कमघज कदे न बिसरे॥ा 
सु'डो काम आयो (२६/४१)--तागौर में चृण्डा के काम आने के सम्बन्ध में कुछ 
विद्धानों मे मतभेद है परन्तु नागौर परगने के हाल में चु ड। का नागौर के 
टुकछा ग्राम में काम झाना लिखा है ।' 
भरबद सतावत (२६/४३)--नरबद राणा के प्रसिद्ध सामन्‍्तों में हुआ । 
नरवद और सुप्यारदे की बात प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख नेणसी ने इस 
ग्रन्थ में अन्यन्न किया है। 
झचलदास खोचो (२८/४७)--यह गढ गागहून का प्रसिद्ध शासक हुआ । इसके 


विपय में लिखी हुई शिवदास गाडण की वचनिका* तथा लालां मेवाड़ी 
ओर अचलदास खीची री वात प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियाँ है । 





३. सारवाड़ रा परगनां रो विगत (भाग २), पृ. ४२१॥। 
२. संपादक : दीनानाथ खन्नी, शादूल राजस्थानी रिसर्च इन्ह्टीट्यूट, बीकानेर । 
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भोम चूंडावत (३१/४१)-यह चूडा का पुत्र था। इसके पट्ट में सालावास, 
नन्‍्दवाणा, गुड़ा मोगड़ा, भावी, लांबा और भुडली ये सात गाँव थे। 
उसके तोन पुत्र थे--वैरसल, वरजाग और वीजा । * उसकी प्रशंसा में एक 
प्राचीन सोरठा इस प्रकार है-- 


हुओ कियां ही हार, जैत हुम्रो क्‍्यां ही छुडण । 
बेदल बापुकार, भीवा ते भेला किया ४ 


वरजांग भींवोत (३१/५१) यह भीव चुंडावत का पुत्र था और अपने समय का 
वड़ा रजपूत हुआ । इसने राव रिड्मल जोधा और सत्ता के समय में 
बड़ी-वडी लड़ाइयाँ लड़ी। इसीलिये इसकी प्रशसा में इसे एक 
पाखर लाल पाखर' कहा जाता है! जोधा जब चित्तौड़ से 
निकला तो वरजांग उसके साथ था । फीलवाड़े के घाटे के पास जो घमासान 
युद्ध हुआ उसमे घायल होकर गिर गया । शीशोदिये इसे उठाकर चित्तोड़ 
ले गये क्योकि वह उनका भानजा था। राणा ने उसे किले में नजरबंद 
रखा। वरजॉग के घावों पर पट्टी बांधने के लिये उसके सेवक रोज १२ 
गज रेजी (मोटा कपड़ा) लाया करते थे । जब घाव ठीक होने को हुए 
तो रेजी के बचे हुए टुकड़ो का रस्सा बनाकर सेवको ने बरजाग को किले 
की दीवार पर से सीधा नीचे उतार लिया और गुप्त रूप से एक बेलगाडी 
लेकर वहां से निकल भागे। रास्ते में गागुरन के तालाब पर डेरे किये 
और सयोग से श्रचलदास खीची की पुत्री के साथ उसका विवाह भी 
हुआ । ! 


फिर यह जोधा से भरा मिला । जोघा ने जब मडोर पर अधिकार 
कर लिया तो इसे रोयट का पट्टा दिया । राणा की फोज वहा उस पर 
चढ आई थी परन्तु उसने बड़ी वीरता से उसका मुकाबला किया और 
घायल होने पर भी फौज को भगा दिया । कहते है कि इस युद्ध में उसके 
गर्देत की एक हड्डी तलवार के भटके से टूट गई थी उसकी जगह कर को 
लकड़ी डाल कर उसे दुरस्त कर दिया था। उस कर का पूजन बाद में 
भी उसके वंशज करते थे। 





१२. द्रष्टव्य- मुरारीदान की स्यात, ग्रंथांक १५६७२, रा० प्रा० बवि० प्र० जोधपुर । 
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एक वार जब, इसकी धोड़ियें महेवा के शासक वीदा के पुत्रों ने 
पकड़ली तो इस बात पर दोनों पक्षों में वड़ी लड़ाई हुईं। अनेक योद्धा 
मारे गये । 


राव सातल के समय में कोसारो के पास मलूखां से जो युद्ध हुआ 
उसका सफल संचालन बरजांग ने ही किया था और सातल की उसमे 
विजय हुई थी । इस अवसर पर भावी का पट्टा उसे दिया गया था। 


राव बीका ने जो जोधपुर पर सूजा के समय में चढ़ाई की थी उसमें 
भी बग्जांग का हाथ बताया जाता है। 


बरजांग के परिवार को विगत--- 
१. सुरजण वरजांगोत, राणा की फौज से लड़कर काम आया । 
२० कला सुरजणोत बड़ी लड़ाई-में काम आया । सालावास, नंदवाणा 
तथा डूगरपुर इसके पट्ट में थे ! 
३- अ्रखेराज कलावत, फलोधी काम आया। सालावास तथा नंदवाणा 
पट्ट में थे । 
४. मेघराज कलावत, सालावास पट्ट में था | 
५. राघोदास मेघराजोत । 
६. सुन्दरदास राधोदासोत | 
७० बलू मेघराजोत तथा मना मेघराजोत । 
८. लूणा अखेराजोत, तणावडा दोनों पट्ट में थे | 
९, केसोदास लुणावत । 
१०. जसा लूणावत, राधणपुर काम आया | 
११. नरसिघदास लुणावत, लक्ष्मीदास लूणावत | 
१२. लघधा लक्ष्मीदासोत । 
१३. सांकर कलावत | 
१४. सांवल सांकरोत । 
१५. कूृभा सांवलोत । 
१६६ देवा कलावत । 


१. मुरारोदान की स्यात, ग्रंयांक १५६७२, रा० प्रा० वि*» प्र०, जोधपुर | 
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१७० महेसदास देवा का । 

श्८ भाखरसी महेस का । 

१९. जेथा, वाघा, वीरमदे महेस के । 

२०. सुरताण देवा का । 

२१- माना सुरताण का दौलताबाद काम आया। 

२२. रामसिह मानावत--बीकानैर की लड़ाई मे काम आया । 

२३. बीजा सुरजनोत-सेचकी को लड़ाई में काम आया । 

२४. हमीर बीदावत । ह 

२५. दला सुरजनोत, जबा सुरजनोत सिरियारी मे राव राम के लिये 
काम आया | 

२६. राका जबावत मांडब्रे काम आया, सावराड़ पट्ट में था । 

२७. माधा रासावत । 

२८... बलू माधा का । 

२९. आसा रासावत । 

३०. तोगा आसावत । 


नापा साँखला (३१/११)--यह राणा कुभा का भी कृपापात्र था। जोधा को 
मंडोवर पुन: प्राप्त करवाने में इसने बड़ी सहायता दी थी ।" 

हरभू (३३/५६)-मारवाड़ के प्रसिद्ध ५ पीरों में इसका नाम लिया जाता है। 
यह साँखला राजपूत था ओर सकुन शास्त्र का अद्वितीय जानकार 
होने के नाते बहुत प्रसिद्ध था। भाटी जैप्ता इसका भानजा था । 


जुणा (३४/५७)--यह देवराज चू डावत का पुत्र और सेच्रावे का मालिक था। 
राव जोधा ने राणा री धरती उजाड़ी (३६/२५) - इसकी साक्षी का 
प्राचीन कवित्त इस प्रकार है 
जेय हुआ धरपाल, तेय उड़े राखोड़ा। 
बठा जित सारंग, तेथ बंधाता घोड़ा। 
मांडीती संडुसो, बचा तित्त घृधृ जाया। 
घरंत मनित चौपग्या, बेड तिश बाघ बिवाया। 
अजमेर भ्रने झ्राबू बिचे, मरणिस दीसे चाडिया। 
कमधज्ज राब कूंभे तखा, जोधे देश उजाड़िया ॥ हु 


१. देखें, डॉ० टंसेटरो का राजस्पानो ग्रंथ सर्वेक्षण, सं. डॉ. नारायणासह भादी, पृ० ३० । 
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चानण खिड़िया (३७/५६)--यह खिड़िया शाखा का चारण था । इसने रिडमल 
का दाह-संस्कार करवा कर रिड्मल के पुत्रो पर उपकार किया था। 
इसकी साक्षी का एक दोहा उपलब्ध होता है-- ; 
चोवीसु रिड्माल रा, भर खाटण वड़धृत । 
परतक पात पचाीसबाँ, है तूं चइ सट्त॥ 
तिवरी के पुरोहित दामा को भेज कर राव जोधा ने इसे अपने पास 
बुलाया और मारवाड़ में जागीर दी। जोधा के वंशजों ने भी इसके 
बेटे पोतों को खूब गाँव दिये, जिसका उल्लेख इस ग्रन्थ में आगे किया 
गया है। विशिष्ट अवसरों पर इसके बंशज चानण खिड़िया की मोहर 
नेग के रूप में राठौड़ों से लेते रहे हैं । 
चिड़ियाहूक रे भाखर ऊपर गढ़ मंडायो (३५/६०)-संवत्‌ १५१४ में जब 
जोबा ने जोधपुर का किला इस पहाड़ी पर वनवाया तब वहाँ चिडियानाथ 


नामक तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसे जब वहाँ से 
हटने को कहा गया तो वह नाराज होकर वहाँ से उठ ग्रवा और 
उठते समय अपनी घुनी के श्रगारे कोली में डालकर वहाँ से चलता वना ) 
लोगों ने उसे पहुँचा हुआ महात्मा जान कर वहों रहने की विनती 
की परन्तु वह न माना और सालावास तक जाकर रुका । जनता ने 
वहीं पर उनकी धूनी लगवाई और राज्य की ओर से कुछ भूमि श्रपित 
की गई। चिड़ियानाथजी के भरणे के पास उनके चरणों की पूजा 
पालासणी के पीर श्रभी तक करते रहे है। चारण समाज में यह 
धारणा है कि गढ़ की स्थापना के अवसर पर करणीजी ने स्वयं पधार 


कर जोधा को आ्राशीर्वाद दिया था। इसकी साक्षी का एक प्राचीन 


ग्रीत भी मिलता है-- 
विमल देह धरयां, प्गत जंगढछ धर विराज, 


थान देसांर थी हवा थाया। 
उठ कबि भेजिपो, राव करवा श्ररज, 
जोधपुर पवारे जोगमाया ॥ 
कुछ ख्यातों में यह भी उत्लेख मिलता है कि गढ़ की नीव आदि का 
मुह॒तें हृडभूजी ने बतलाने को कहा था झौर जोधा को कहा था कि वह 
अपने किसी पुत्र को सकुन पूछने के लिये प्रात:काल उसके पास भेज दे 
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परन्तु किसी कारणवश जेसा को ही मुहूर्त पूछने के लिये भेज दिया । 
हड़भू मे उसे मुहूर्त बतला दिया और बाद में राव जोधा से कहा कि 
जैत्ता के मारफत यह मुहूर्त तुम्हारे पास पहुँचा है श्रतः तुम्हारे 
शासन में जेसा भाटियों का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा । 


डख राज रिखमलोत (३८/६२)--इसने चरडा को मार कर बगडी पर श्रधिकार 
किया। इसके दो पुत्र मेहराज और पंचायण हुए। प्रश्तिद्ध वोर 
कपा मेहराज का पुत्र था श्र जेता पंचायण का। वारठ देवकरण 
(इन्दोकली) के अनुसार अखेराज रिणमल का पाटवी पृत्र था परन्तु 
जोधा योग्य होने के कारण अखराज ने जोधपुर को गद्दों का दावा 
नही किया, और वगडी लेकर हो सतोप कर लिया। तब से जोधपुर 
को गद्दी पर बेठने वाले शासक का राजतिलक करने का अ्रधिकार 
बगडी वालों को मिला । 


सातल-जोधाउत (३६/६३)--इसने जोधपुर की गद्दी पर लगभग चार वर्ष राज्य 

- किया। मुरारीदान की ख्यात के अनुधार उसके सात राणखिये थीं। 

उसकी मृत्यु होने पर सातों हो सतो हुई ॥ उसकी राणी फूला भटियाणी 

ने फुलेछाव तालाव वनवाया। उसकी एक राणी हरखाबाई का 
राज्यघराने में अ्रव भी पूजन होता है । 


सुना जोधाबत (३६/६३)--सातल की मृत्यु के पश्चात्‌ सूजा गद्दी पर बंठा 
क्योंकि सातल के कोई पुत्र न था। सूजा का परिवार-- 


१. नरा सूजावत--यह सातल के गोद था। इसमें सातलमेर का 
पोकरण में कोट करवाया इसके वंशज नरावत कहलाये । 


२. सेखा सूजावत । 
अखेराज सेखावत--सेखाजी के साथ सेवकी के युद्ध में काम आया । 


३ देईदास सूजावत्त--यह चौहानों का भानजा था। यह भी सेवकी 
के युद्ध में उपस्थित था। किन्तु सरदारों ने सेखाजी के काम शआ्राने 
पर उसे वहां से निकाला। मुरारोदान की ख्यात के अनुसार 
राणा विक्रमादित्य की सेवा में यह चित्तौड में लड॒ता हुमा 
काम आया । 
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४. कान्ह ढ्ेईदासोत यह बागड्‌ में काम श्राया । अचलदास कान्होत-- 
इसको मोटा राजा ने बागड़ से बुलाकर रोहट का पट्टा दिया । 

५. बलभद्र अचलदासोत--संवत्‌ १६६७ में रोहट की जागीर इससे 
जब्त हुई । 

६. केशवदास भ्रचलदासोत--इसे सं० १६६४५ में पीपाड का गाँव जाल्हका 
चार गाँवों सहित पट्ट में मिला। संवत्‌ १६७७ में सिवाने का 
गाँव मोतीसरा तीन गाँवों से मिला । 

७. वेणीदास भ्रचलदासोत--बलभद्र के पास रहता था । 

८. मानसिंह देईदासोत--जब अ्रकवर बादशाह ने चित्तौड पर आक्रमण 
किया तब यह राणाजी की ओर से लडकर काम झ्राया । 

९. जेता मानसिहोत--इसको परगने सोजत का गाँव नीबली ४ गाँवों से 
पट्‌टे था। फिर पीपाड का गाँव लोहारी तीन गाँवों से पट्टे में रहा । 

१०. हरदास देईदासोत--यह खीचीवाड़े में रहता था। इसका पुत्र 
रामसिंह मुगलों से लड़ कर काम आया था। रामपसिंह का पुत्र 
चाँदा खीचीवाड़े के गाँव रीछवा में रहता था । 

११. पृथ्वीराज हरराजोत--यह मानसिंह कछवाहा के विरुद्ध बादशाह 
की फौज से लड़कर काम आया | 

१२. साँगा सृूजावत--यह ऊदाजी का सहोदर भाई था। इसका 
पुत्र तिलोकसी बड़ा वीर हुआ ओर पठानों के विरुद्ध लड़ कर 
काम आया। इसका पोता सांवलदास मांडवा के युद्ध में 

१६६२ में काम आया । 


नोंबा जोधाचत (३६/६३)--यह सोजत में रहता था तथा जेसा विघल की 
भानजी से व्याहा था । जैसा सिंघल ने जब जनता को गाये ले जाने 
का प्रयस्त किया तब नीबा वाहर चढा। गाँव डोमडी के पास उसने 
सूजा को मारा। मुरारीदान की ख्यात में लिखा है कि वह शिकार 
करते समय घोड़े से गिर कर मरा । सोजत के वाघेढाव तालाब में 
उसकी छतरी स्मारक स्वरूप वनी हुईं है। इसके कोई पुत्र नहीं था । 

जोधो गया गयो (३६/६२)--खछ्यातों में लिखा है कि इस अवसर पर उसने 
वहाँ के शासकों से गायों की चराई माफ करवाई और चारणों तथा 
ब्राह्मणों को बहुत-सा दान दिया । 
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भारमल जोधावत (३६/६३)--इसे बोरणे की जागीर दी गई थी। जोधाजी 
की मृत्यु होने पर गगाजी में उनकी अस्थियों का प्रवेश करने का संस्कार 
इसके हाथ से हुआ था । इसका पुत्र जयस्िघदे श्रयोग्य था। इसलिये 
उसका अजिकार वहां से छूट गया और राव गागा ने ऊहंडो को वहाँ का 
पट्टा कर दिया । इसके वशजो में बलू तेजसिहोत, पृथ्वीराज बलुओत 
हरीदास बलूभ्रोत आदि प्रसिद्ध वीर हुए । 

सिवराण जोधावत (३९/६३)-इसको दुनाड़ा गांव दिया गया था। इसके 
वंशजों में हमीर डूगरसिहोत, भाखरसी डूगर्रासहोत आदि प्रसिद्ध 
योद्धा हुए । अचला शिवराजोत मालदे के समय में शेरशाह का 
मुकाबला करता हुआ जोधपुर गढ़ पर काम श्राया, उसकी छतरी वहाँ 

बनी हुई है । ४ 
जोगा जोधावत (३६/६३)-यह भारमल का सगा भाई था। इसके बारे मे 
ख्यातों मे ऐसा उल्लेख मिलता है कि जोधा के बाद कुछ लोगों का 
विचार जोगा को गद्दो पर बिठाने का था परन्तु गद्दी के मुहु्ते तक वह 
तैयार नही हुआ और बनठन कर आने में देर करने लगा। तब लोगों 
ने उसको अयोग्य समभ कर सातल को टीका दे दिया। यह खारिये 
ग्राम में रहता था । इसका पुत्र खंगार बडा दानी हुआ। वह नित्य 
प्रति चारणों को दान में घोडा देता था । जब घोड़े उसके पास न रहे 
तब वह बेल देने लगा। उसकी इस मजबूरी को किसी चारण ने बडे 

मामिक ढग से व्यक्त किया है-- 


घोडा दे थाको घण दानी। 
खारिये खोपा दिये खगार ॥ 


कु बर बाघों सुजावत (४१/६६)--मुरारोदान की ख्यात में इसे लक्ष्मी का पुत्र 
बताया गया है। यह कुवरपदे में ही मर गया था। मृत्यु के प्मय 
इसने यह इच्छा प्रकट की थी कि मेरे पुत्र को राजगद्दी मिलनी 
चाहिये । इसी ख्यात के अनुस्रार बाघा के ७ पुत्र थे--गाँगा, सीवरा, 
भीव, वीरमदे, जेतसी, प्रतापसी और खेतसी। इनमें से गाँगा को 
राजगद्दी दी गई। इसके सात ही पुत्रियें थीं। इनमें से तीव राणा सागा 
को ब्याही गई थी। बाँकीदास की ख्यात से भी इसकी पुष्टि होती है" । 





१. राजस्थानी शोध संस्थान की हस्तलिखित प्रति, पत्रांक १४। 
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इसकी एक पुत्री कछवाहा सूजा को ब्याही गई थी। जिसका पुत्र 
रायपल कछवाहा हुआ्ना । 


मालदे जोधपुर गढ़' संवरायो (४२/७१)--देखें इसी भाग का परिशिष्ट 
४२६०-६२ ) 


राव सालदे धरती लीवी (४२/७१)--इस सम्बन्ध में प्राचीन पाँच कवित्त 
उल्लेखनीय है-- 


महिं सोजत ली. माल माल लियो मेडतो 
माल लियो अजमेर सीम सांमर  सहेतो । 
बाँकों गढ़ बदनोर भाल लीधौ दल मेले। 
राइमाल रायपुर लियो, भाव्राजण मेले । 
नागोर निहेने चढिन ले, खाहु लीधो जड़खणी । 
तव आण हुवो गाँगा तणों, धोग मालदे सेंघणी १७ 


लोड़ लियो लांडसु, दुरंग लीधो डीउवाणी ॥ 

नगर फत्तेपुर नाम, श्राप चसि कियी अपाणों। 

कमरधज लईं कोसली, रुक बढ लियी रेवासी । 

चाँप लई चांदसु, मुक्यों वीरभांग मेवासों । 
जड़लग पांख जोधपुर लीयो, गह छोडे कुंसो गयो। 
मालदे लियो सदारपुर, लिपो टुंक तोदो लियो॥२४७ 


खित्रकोट चापियो, पाली बणवीर लियोपुर + 
अनड़ दुरंग अ्रराखल ढों लोधा करि सिघर | 
लोहां बढ लोहगढ़, जेखल नाडुल जोजावर 8 
रहल उदेसी रांख, नगर ले फीधा निजर॥ 
घुखली राई कुमसेर घर हाथो माल जे बस हुवे । 
एक हुवो छंत्र बाघा हरों, भोग साल सहि भोगवे प्रइ॥ 


जुड़ लीवो जाछोर, पाँण सांचोर पजाए। 
भोनमाल भंजियाो, चिरद मोटा बुलाए। 
बीकानेर विधुस  लोध, पोहररण फल्ोघी + 
करी माल कोषियों, सोम समुद्रां सही सुधि 8 
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झांण फेर लगे उमर नयर, पारक्र सर पघरे। 
मालदें देस मालों तणा, बस कीधा बाघा हरे ॥४॥ 


कमंघ लियो कोंटडो, काढ पह कोदड़ केरा। 

गा दुरंग गाहठें, सालदे बाहडमेरा । 

छहटण होछरलाई, खुद खांवड खुरताले। 

साज _सींध सामई, हाथ दिखाछ बंगाले। 

ग्रांग फिर लगे उभर नयर, पारकर कर पधरे। 5 
माल देस मालां तणा, बस कीधा बाघाहर ॥श॥ 


ऊमादे भटियाणी (४७/७४)--यह जेसलमेर के रावह् लुणकरंण की पुत्री थी 
और राव भालदे को ब्याही गई थी । इसी राणी को एक रूपवती दासी 
भारमली पर मालदे मोहित हो गया था । उमादे को यह बात बरदास्त 
नही हुई और उसने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। आसा बारट 
ने इनका मेल करवाने का प्रयत्न किया पर वह असफल रहा । कछवाई 
राणी लाछकदे का पुत्र राव राम इसके पास रहता था। मालदे की 
मृत्यु होने पर यह केलवे ग्राम भें सती हुई और राव राम से कहा कि मेरे 
सती होने का सस्कार पूर्ण करके यहां से विदा होना, तुझे जोधपुर 
का अभ्रधिकार मिलेगा । परन्तु राव राम बीच में ही भागकर जोधपुर 
चला आया, जिससे गही का अधिकारी नहीं बना। बारट आसा ने 
इसके सतीत्व की प्रशंसा में बड़े सुन्दर कवित्त कहे है। यह राणी 
इतिहास में रूटी राणी के नाम से प्रसिद्ध है । 


बारट श्रासो (१३/८३)--यह प्रसिद्ध कवि ईसरदास का चाचा था। ,इसकी 
स्फुट डिगल रचनाएँ उपलब्ध होती है, जिनमें बाघा भारमली के दोहे 
बहुत प्रसिद्ध है। कहते है कि बाद में बाघा से उसकी बडी मित्रता 
हो गई थी । इसलिये मालदे का आश्रय उसे छोड देना पडा था। 
राव मालदे की प्रशंसा में उसके लिखे कवित्त अवलोकनीय है । 
कवण किसन पति सबढ काछ्ठ पति कबण झंग जित । 
प्रियी पति कुण वांणगपत, सुरपति कवर सतेजसी ॥ 
कवण नाथ पति जति कवण, केसव पति दाता |, 
सीतापति कुण सति कवण, लखभण श्रति आता ॥ 
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सबल को श्रवर सुझे नहीं जांचि गंजे पेसपल जण। 
हिन्दुओं मांहि श्रौं हिंदवो, सालपति सोठो कवण ॥१॥ 


साल काछ मछराठ माल जमजाछ ब्रिभे सत । 

माल जांण महिरांस सेन जछि माल सपुरण। 

सबत्)ठ माल अरिसाल साल भंजरण मेवासा 

गज थाढां गाहुणों ग्रिलश गढ़ कोर्ठा ग्रासा। 
सुरतांण रांण संकोडिया, सफक्ति लीधा देसहि सहि' 
मालदे सीस छत्र संडियो, माल हुवो मंडलीक महि॥२॥ 


रावल मेघराज (५४/५६)--यह महेवा के स्वामी मलोनाथ के वंशज हापा का 
पुत्र था। इसे संवत्‌ १६४० में मोटा राजा उदय्सिह ने महेवा का 
अधिकार प्रदान किया। यह गुजरात की चढ़ाई में मोटा राजा के 
साथ गया था। इसके उपलक्ष में जोधपुर के उल्लिखित गाँव मोटा 
राजा ने और दिये थे। मुरारोदानजी की ख्पात में दुन्दाड़े का भलडों 
का वाड़ा नामक ग्राम भी इस अवसर पर देने का उल्लेख है। यह 
वोरमदे कलावत को महेवा सौ० कर मथुराजो चला गया था। वहीं 
संवत १६४७ में उसका स्वगंवास हुआ । हू 


राव सालदे को राणियें (५५/८८)-पमुणरोदान को ख्पात में मालदे को 
२४ राणियो के अतिरिक्त आठ पडदायत आराठ वेश्याएँ तेरह गायिकायें 
भी थीं। मालदे का स्वगंवास होने पर इनमें से अनेक उसके साथ 


सती हुई । | 

शेरज्ञाह पातञ्ञाह से युद्ध (/६/८८)--इक्षका विस्तृत वृत्तांत भाग दो में मेड़ता के 
इतिहास में देखो । 

अखो सोनगरो (५६/८८)--अखेराज सोनीगरा अपने समय का जबरदस्त वीर 
हुआ । यह पालो का स्वामी था। इसने अनेक युद्धों में भाग लिया 
था। इसका लड़का मान्सिघ सोनीगरा भो राणा की ओर से लड़ता 
हुआ हल्दोघाटी के युद्ध में काम आया था। अखेराज के सम्बन्ध में यह 
किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि इसकी दोनों पत्नियों में से उसके पीछे कोई सती 
नहीं हुई थी। कोई छः महीने बाद उनके गाँव में एक कवि पहुँचा, 
और वातों ही बातों में उसने एक दोहा सुना दिया--- 
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जेतो तो कुूपे र॑ जीमे, पाठ है गोत पलो। 
सायधरा बिन दोरो, सोनीगरो हाथे रोटो कर श्रखों 


अखा को स्त्रियों के कानों में इस दोहे की भनक पड़ गई ओर उसी 
समय उन्हे सत चढ़ आया । विधिवत ढग से तैयार होकर वे : सती हुई । 
जोधपुर राजघराने की ओर से विशेष घरेलू अवपरों पर इनकी छतरियों 
पर पूजन सामग्रो भेजी जातो थी* । 


तिलोकसो वरजांगोत भश्रादि (१८/८०)-यह शे रशाह के हमले के समय जोधपुर 
का किलेदार था। रक्षा का कोई उपाय न जानकर इसने दुगे के द्वार 
खोल दिये और अपने कुछ साथियो सहित वीरगति को प्राप्त हुझ्ना । 


उल्लिखित इन प्रसिद्ध वोरो के अतिरिक्त मुरारोदान की ख्यात में भाटी 
जयमन खरूपसीहोत के” काम आने का विशेष उल्लेश्व किया गया है । 
इसने जोधपुर के किले की रक्षार्थ प्राय देने का हृढ निश्चय कर रखा था; 
इसीलिये गढ़ पर पहले से ही छतरी बनवा रखी थी । इसके बीरतापूर्ण 
उत्सगं पर किसी कवि ने मार्मिक गीत कहा है-- 


जसवास जरु जरुग चार न जावे, दुर्द जिम जेम्ताण दुाल । 
जादव नग हेम सु जशणौो, जोवनयर मार्थ जयमाल ॥ १॥ 
नरबदहरों बिया निकल्॒तां, कोद राख गछहार किर। 
जग में भले कहाणो जयमल, सहित कनक जोघधघाण सिर ॥२॥ 
रूपसीह रो छांड राठोडां, मछर दाख जयमाल सुवो 
भुरजां कमधां र राव भाटी, हिरण कठीर जड़ाव हुवो ॥३प 


ऊगो वर्रासग रो (६३/६३)--ऊगा व हापा महेवा से मालदे की सहायता के 
लिये श्राये थे । हापा के पास ८०० सेनिक थे। ये दोनों सगे भाई थे । 
ऊगा अपने समय का बड़ा प्रसिद्ध वीर था। मुरारीदान की ख्यात में 
उसका विरुद कोरत पाल लिखा है। हापा इस युद्ध में बुरी तरह 
घायल हुआ था। यहाँ दी गई सूची के अतिरिक्त उक्त ख्यात में भाटी 
तेजसी चणवीरोत का नाम भी है। इस युद्ध मे बहुत-सा खजाना भी 
राव मालदे के हाथ लगा । 





१. देखें, सारवाड्‌ रा परगनां री विगत, भाग दो, परिश्षिष्ठ, पृष्ठ ४५१। 
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राव चद्धसरेण गढ छोडियो (६६/१०३)--रूयातों में लिखा है कि चन्द्रसेश जब 
गढ़ से उतरने लगा तब साही सेनापति हसनकुली को माँ ने उसे देखकर 
बड़ा स्नेह व्यक्त किया और उसे पुत्रवत जान कर हसनकुली से कहा कि 
राव को सामान आदि लेजाने के लिग्रे इसका यथोचित प्रबन्ध करो। 


विशेप-ख्यातों के वृत्तान्त से प्रता लगता है कि राव चन्द्रसेश जोवन भर 
इधर-उधर भटकता रहा और युद्ध करता रहा । परन्तु उप्तने श्रकबर 
को अ्रधीनता स्वीकार नहीं की । यदि चन्द्रसेश के सहयोगी कुछ विशेष 
वीर निरन्तर सहयोग देते तो उसे अपने उद्देश्य मे शायद कुछ सफलता 
भी मिलती । इस हृष्टि से निम्नलिखित गीत पठनीय है-- 


ग्रह न सके ग्रहे उप्रहे ग्रहिया, दाखे चन्द दुडंद दुबे 
सेखड़ा साम सनाह सरीखों हेक कने जो भींच हुवे ॥१॥ 
अघड़ गिले किम सुजण श्रापरएः, कहे हिरशापत सोम कबा 
एकाधथ पह जिसो उदावत, हेक हुवे जो खडग हथ ॥२॥ 
राह गिले किम कहै सोम रवि, नुड़े अछुर प्रह तेम सुड़े । 
सुमठ रियां रिणमाल सरीखो, जवरा हार जो इसो जुड़े ॥श॥ 
सलिहर कहै संपेल्नो सुरज, श्रधड़ करे इम भ्रहण श्रेक 
सुर कलह गुद सिखर सारिखो, श्रायां विहूँ न मिक्तियों एक ॥४॥ 


कलांगदास रायमलोत (७५/१२०)--यह उन प्रसिद्ध शासकों में से हुआ्ना है 
जिसके नाम के पीछे उसकी राजधानी भी गौरवान्वित हुई है। इसोलिये 
सिवाणा कला रायमलोत वाला कहा जाता है। पिवाने के वृत्तान्त में 
इस युद्ध का कुछ विस्तृत वृत्तान्त दिया गया है। प्रसिद्ध कवि राठौड़ 
पृथ्वीराज ने इसके वीरतापूर्ण युद्ध, अकवर के सामने न भुकने की 
प्रवृत्ति झौर प्राणोत्सग से प्रेरित होकर बड़ी सुन्दर काव्य-रचना की है ।* 
भादी गोयन्ददास सानावत (७७/१२५)-यह जेसा के वंशजों में मारवाड़ का 
प्रसिद्ध सामन्‍त हुआ । इसका पूर्वज नीम्बा जेता कूपा के साथ समेल 
के युद्ध में काम आया था । बॉँकीदास की ख्यात मे लिखा है कि गोयन्द- 
दास सूरसिघ के कंवरपदे से ही प्रधान था। लवेरा ग्राम इसकी जागीर 


अनरनीननीीनननी नीनननीनी नी नी न्‍ि न्‍ न्‍स्‍ ० 
१. श्रधिक जानकारी फे लिये देखें मारवाड रा परगदां री विगत, भाग (३) का 


परिशिष्ट, पृष्ठ ४४०-४४३॥ 
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: मैं था। 'फिर सूरतिघ ने आसोप भी इसके पट्ट में दे दिया था। इसके 
५ पुत्र थे जिन्होंने समय-समय पर राज्य की बड़ी सेवाएँ की और उन्हें 
स्वतन्त्र जागीर मिली । यह लम्बे समय तक सूर्रात्तिघ का प्रवान रहा, 
और अनेक युद्धो में भाग लिया, जिसका उल्लेख इस ग्रन्थ में आ्रागे किया 
गया है। गोयन्ददास की सबसे बड़ी देन जोधपुर राज्य के प्रबन्ध 
सम्बन्धी नियम बनाकर उन्हे क्रियान्वित करना हैं। इसने शाही ढंग 
के प्रशासन के आधार पर ३६ कारखाने (विभाग) कायम किये और 
परमनों मे हाकिम, कारकून पोतद्वार, वगेरह अधिका रो रखने की व्यवस्था 
को व उनकी कायें-प्रणाली निश्चित को। सरदासों व मुत्सद्ियों के, 
! परिवार के किले में आने जाने के भी नियम बनाये। इसने चार डावी 
आऔर चार जोवणी मिसले भी बाँधी । जिवणी मिसल के सिरे पर आ उवा 
के चाँगवर्तों को रखा और डावी मिसल के पिरे पर मेडतियों को । 
उनका कुरव आदि भी इसने निश्चित किया। दीवान और व्यास 
डावी मिसल मे रखे गये और बक्सी तथा पुरोहित जीवणी मिसल में । 
इन नियमों में समय के अनुसार हेर-फेर भी होते रहे हैं । गोयन्ददास के 
वर्चस्व पर एक श्राचीन दोढ़ा इस प्रकार है-- ह 
गोयन्ददास ग़रजियो सूर हुदे वारे। 
ऊथाप॑ँ सो ऊथपे सेवासा मार फ्त 
यह अजमेर में किशनसिह के हाथ से मारा गया था जिसका नब्रत्तांत 
| आगे दिया गया है । 
बारठ अ्रलों भांणरो (७८/१२७)-यह डिगल का प्रसिद्ध कवि था। इसका 
पालन-पोषण राज घराने की ओर से ही ,हुआ था और वह प्राय; 
राज-दरबार में ही रहता था। इसीलिये इस अ्रवसर पर चारणों को 
समभाने के लिये उर्देयर्सिह ने इसे भेजा था। परन्तु इसने परस्थिति को 
देखकर धरणे में शामिल होना ही उचित समफक्ता। उसके इस 
आचरण से राजा उदय्सिह और अधिक नाराज हुआ । 
चन्द्रसेणा लोहावट वेढ जीती (८५३/१३३)--मुरारीदान की ख्यात में लिखा है कि 
विजय प्राप्त कर लेने पर चन्द्रसेण ने उदर्यासह का पीछा करना चाहा 


था परन्तु उसके सहयोगी सरदारों के कहने सुनने से उसने यह विचार 
स्याग दिया । 
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घोड़ों री दांण पयां उपाव हुओ (८५४/१३४)--नैशासी ने अपने वृत्तान्त मे इस 
विवाद को प्रकट करते हुए यह नहीं बताया है कि वास्तव में घोड़ो की 
कतार पर दाण लेने का श्रधिकार फलोदी वालो का था या वीकुपुर 
वालों का। एक शअ्रन्य प्राचीन पोथी में ऐसा सकेत मिलता है कि वास्तव 
में दाण का अधिकार फलोदी वालों का ही था । 


आसकरण देवीदासोत (६०/१४५)-यह अपने समय का बहुत वड़ा प्रशासक व 
वीर हुआ । संवत १६४२ मे अकबर जब लाहौर से काबुल गया तो 


सूरसिह के साथ यह भी शामिल था । 


सबलसिह सुरजसिघोत (६५/ १४६)- राजा सूरसिंघ के दो ही पुत्र गजसिघ भ्ौर 
सबलसिंघ सूरसिंघ॒ की मृत्यु के समय जीवित थे। इसको फलोदी वा 
पट्टा दिया गया था । बाद मे इसको मोडासा का भी पढ्ठा दिया गया। 
यह अच्छा शासक हुआ और बादशाह की ओर से इसको राजा का 
खिताब मिला हुआ था। इसके सात राणिय थी। इसकी मृत्यु 
अहमदाबाद में हुई, जहां यह बादशाह की श्रोर से नियुक्त था । 


सगतसघ उदयसिघोंत (१५/१५४)-सगतसिह को राजाजी ने हून गांव का 
पट्टा दिया था। इसके श्रतिरिक्‍त प्रमुख चाकरों में घाय भाई गहलोत 
मोटा, मुहणोत, व्यास, गोयन्द, भडारी, कला भींवोत, ६ खबास- 
बीस दासियें, घोड़े पचास, घोडिये दस, रोकड़ रुपये एक हजार एक 
१००१) दिये थे। फिर जब इसे शाही दरबार में प्रस्तुत किया गया 
तो इसे पंच सदी मनसबदारों मे रखा गया और नेणवाय तथा 
खेजड़ली यह दो गाँव भी [दिये । इसमे आगरा में हाथियों की लडाई मे 
बड़ा वीरतापूर्ण चमत्कार बताया था, जिससे वादशाह ने खुश 
होकर इसका सम्मान बढाया और फुलिया तथा केकड़ी का पट्टा दिया 
और ,सोजत की, जागीर भो दी। इस अवसर पर उसे रावई का 
खिताब दिया गया। एक वर्ष बाद जब सोजत पुनः सूरसिधघजी को 
देदी गई तो सोजत में रावजी के प्रबन्धक राठौड माण जेतमालोत ने 
सोजत का अधिकार सौपा ही नही श्रौर जबरदस्ती करता रहा। फिर 
बाद में सोजत की एवज में जेतारण मिला। इसने पंवार भुपत को 
हराया था जिसकी साक्षी का यह दोहा है-- 


अमर 
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गढ़ गिरवर गंजह, पड़े हवाई पाँच सौ। 
ग्यो भुषत भाजेहू, सगता झ्रागछ साँग रो 0 


सगतभ्ह के सात पुत्र थे--करण, हरीसिंह, प्रतापप्षिह, मानसिंह, 
कानजी, देईददास और गिरधरदास । इन में करण डेढ हजारी शाही 
मनसबदार हुआ । गांव खरवा इसके पट्ट में था। भनन्‍्य भाई और 
उनके वंशज छोटे बड़े मनसबदार हुए । 


चम्पु ने राजाजी वेढ दी (६६/१५६)--बादशाह ने जब सुरसिंह को 
अमर चम्पू पर चढाई हेतु विदा किया तब उसने हरावल में रहकर 
रायसल दरबारी के पुत्र गिरधरदास और खानखाना के पुत्र ईरिज 
श्राद साथियों सहित जबरदस्त युद्ध किया और विजय प्राप्त की । 
अमरचम्पू का लाल निशान सूरसिघ ने छीन लिया। इस पर बादशाह 
बडा प्रसन्न हुआ और सूरस्िघ को पुरस्कृत किया । मारवाड़ के भडे में 
लाल रंग को तब से स्थान दिया गया । 


जोशी चंडू, दामोदर (६८/१५९)-मूंदियाड़ की ख्यात मे लिखा है कि जब 


मालदे.पूगल के भाटियों के यहाँ विवाह करने गया तब भाटियों ने 


' अपना पुराना बेर लेने के लिये राव को मार डालने का षडयंत्र रचा | 


मालदे की नव-विवाहिता भटियाणों राणो को इसका पता लग गया । 
तब उसने अपने राजग्रुरु पुष्करणा पुरोहित राघव से विनती की कि 
वह किसी तरह मालदे को इस खतरे की सूचना देकर उपक्ृत करे । 
राधव ने ऐसा ही किया और एक बड़ा अ्निष्ट होते-होते बच गया । 
राणी ने राघव की भावी सुरक्षा को ध्यान में रखकर उसे अपने माता- 
पिता से दहेज में माँग लिया और अपने साथ जोधपुर ले आई। 
राघव के दो पुत्र चंडु और दामोदर थे। ये दोनों हो ज्योतिष-विद्या 
के प्रकाण्ड पण्डित हुए। ये और इनके वंशज जोधपुर राज्य के जोशी 
वेदिया रहे और राजकीय पंचांगः (चण्डू पंचांग) का निर्माण इन्हीं के 
द्वारा होता रहा है ।* दर 


राणी सोभागदे (६६/१७६)--यह शेखावत दुरजनसाल की पुत्री थी। इसका 


१. मूंदियाड़ की ख्यात, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, पृष्ठ सं० ७२-३७ ३१ 
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विवाह १६४४ में हुआ था। इसके पुत्र गजरसिह का जन्म १६४२ में 
लाहौर में हुआ । संवत््‌ १६६६ में वुरहानपुर में इसकी मृत्यु हुई । 
इसे महाराजा सूरसिघ ने संवत्‌ १६५२ की माहसुद ५ को राशीपदा 
दिया। दस्तुर की विगत-- 

पटो १ भावी, गागांशी १, देवातडों १, वासणी १, बामसणो ?, 
वीलावस १, बोडुंरो १, थवृकड़ों १, चोखां १, औ पटो पावतां 


गाँव ६ रो। 

२०२९) रुपीया मांणसां रे कणोता रा पावता, इतरी मोहरां पावे तिस 
री विगत-- 

१)) लूण उतारण री १)) गेणा रा कोठार वाढ्ा री 
१)) रतनजी पोसाल वाला १)) पोछियो पावे 

६)) पीरोयतजी पावे १)) माछी पावे 

१)) वेदीयों पावे १)) फरासां नु 

१)) गांछा नुं ॥) ) सांणी नूं 

१)) वारीया नूं १)) कंदोई नूं 

॥)) हाथी रा, मावत नु । ॥)) कहार सुखपाछ रा न 
बड़ा उमरावां री बहुवां ने भारी वागा ने मोर १)) अतलस १ परकाछो 
२ नाछेर दीजें । 


उणांसु छोटा उमरावां री बहुवां ने बागो ५) रोकड़ः ने मीसरु १ पर- 
काछो १ नाछेर १ । 

उर्णासु छोटा उमरावां री बहुवां ने वागो २) रोकड़, मीसरु १। 

सासुवां नणादां ने पगे लागणी देवे तिश री विगत १)) मोर परकाछो 
लाल अतलस रो जणी दीठ राणीजी देवे | 

सासवां, वायां, खवासां, पातरियाँ, पहैरावणी करे तरे बागा सासुर्वां 
नु नण॒द नु' वेटियां नु तथा कड़ूंवे सुखमेल हुवे तठे मेले । 

घाय बडारण नु सांपट वाया देवे । 

मोटा कामदारां नु दुसाला भीरमा मीसरु दिरीज ने वीजा सगव्ग मुसद्दी 
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खवास पासवान ने साड़ी दीजे, पोल नु सांपट औछाडीजे, पोछीया नु 
साड़ो, पाग दीरीजै, ढोल दमाम दरआई सु औछाड़ीजे, इतरी मोर 
परत ७) ) लेखे माया री दीवी । 


६००) श्रीजी दिराया रांशीजी नु । 
७) पारचा जवांन सांवा । 
७) जोसो पोकरणा सीरीमाछी समसतां नु । 
७) वेदेग राय ने तिलक रा। 
७) पटवां नु ७) सुथार नु।१ 


सुरतांरा मानावत (६६/ १६०-६१)--यह भाटी गोयंददास का भाई था। महाराजा 
सूरसिह की दक्षिण की चढाई में यह भी साथ था। वहाँ से इसने 
मारवाड़ मे आकर मुहत्ता केसा को मार डाला। इस कसूर के बदले 
गोयंददास ने उसे देश से निकाल दिया। सुरतांण राणा सगर के पास 
जाकर उसका चाकर हुआ। गोपाछदास राठौड़ आदि ने बाद में इस 
पर चढ़ाई करके इसे मार डाला । इसके बदले में गोयददास और कूंवर 
गजर्तिह ने गोपाक्ृदास को भी मार डाला। गोपाछदास किसनर्सिह 
उदर्यासहोत का भतीज होता था । इसलिये वह अपने भतीजे का बेर लेने 
का मोका देखता रहता था। अजमेर में जब उसे यह अवसर मिला तो 
उसने गोयंददास को मार डाला, और स्वयं भी अनेक आदमियों सहित 
मारा गया। मारवाड़ की ख्यात मे इस विषय में लिखा है कि उस समय 
बादशाह भी अजमेर में था इसलिये किसनर्सिह आदि ने जाकर श्रर्ज की 
कि गोयंददास ने गोपाकृदास को मार डालने का अपराध किया है । इस 
पर बादशाह ने कहा कि तुम इसे मार डालो। किन्तु ओभाजी ने 
जहाँगीरनामा में से इस संदर्भ का उल्लेंख करते हुए मारवोड़ की रुयात 
के कथन को ठीक नही माना है ।॥* 


राजासह खीमावत (१००/१६१)--राजसिह खीमावत आसोप का स्वामी था। 
इसका जन्म संवंत्‌ १६४३ में हुआ । महाराजा सूर्राध्ह ने इसके बड़े भाई 





१. रीत किरियावर री बंहों जोधपुर री; पृष्ठ सं० ६६॥ 
२ जोघपुर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ ३८१॥ 
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कानसिंह से जागीर जब्त कर इसे अधिकार दिया । इसने महाराजा के 
प्रधान भाटो गोयंददास को देखरेख में रियासत की जानकारी प्राप्त की । 
महाराजा ने इसकी सेवाओं से खुश होकर मेड़ते का गाँव ईडवा इसे 
जागीर में दे दिया । महाराजकुमार गर्जातह ने जब जालोर पर चढाई' 
की तव यह भी साथ था। इसको आसोप का अधिकार स्वत १६७६ में 
मिला था। खुरंम के साथ होने वाले युद्ध में यह भी गजर्सिंह के साथ 
हरावल में था। इस युद्ध में अच्छी वीरता दिखाने के कारण रडोद इसे 
जागीर में मिला । इस प्रकार अनेक युद्धों में भाग लेकर उप्तने राज्य में 
महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। महाराजा जसवन्तर्सिह जब गद्दी पर 
बेठे तब उनकी आयु लगभग १२ वर्ष की थी। अत्तः बादशाह की श्राज्ञा- 
नुसार राजसिघ कृंपावत प्रवान के तौर पर मारवाड़ का कार्य देखने लगा 
और उसे शाही मनसव मिला। यह बड़ा स्वामीभक्त सेवक था। 
ख्यातों में लिखा है कि एक वार महाराजा जसवन्तर्सिह जब रात को शहर 
में गश्त लगा रहे थे तो तापी बाबडी में प्रवेश करने के कारणा एक प्रेत 
उनके शरोर में प्रवेश कर गया और वे मूछित हो गये । जब अनेक मत्र 
तत्रादि का उपचार करने पर भी वे स्वस्थ न हुए तब वह प्रेत स्त्रयं बोला 
कि महाराजा के समान अधिकार वाला व्यक्ति हो अपनी जान देने को तेयार 
हो तो मैं इस शरीर से निकल सकता हूँ। तदनुसार एक जल का पात्र 
लाया गया और महाराजा के सर पर वार कर राजसिंह को दिया गया, 
क्योंकि वही महाराजा के समान अधिकार प्राप्त व्यक्ति था । कहते है कि 
पात्र का जल पीकर हवेली पर आते ही उनका प्राखान्त हो गया, 
झौर महाराजा जसवन्तर्तिह स्वस्थ हो गये । राजसिह का प्राणोत्सर्ग 
एक दोहे में इस प्रकार व्यजित हुआ है :-- 
भल जसवन्त वचाबवियों, भड़ निज तव कर भग। 
दुनियां सारी दालखवे, राजड़ तोने रंग हशा 


आसोप की हवेली में राजसिह के महल में अब भी पूजा होती है। इसने 
आसोप में अनेक भवन-निर्माण आदि कार्य करवाये । इसके आठ 
ठकुरानियों से & पुत्र और २ लड़कियां पेंदा हुई थी! ॥ 





१. फूपावतों का इतिहास, पृष्ठ २२० ॥ 
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कुबर +र्जासह जालोर फते की (१०२/१६६)-कूवर गजसिह ' के कुंवरपदे में 
किये गये सैनिक अभियानों मे यह सब से महत्वपूर्ण हैं। गजसिह की इस 
विजय के विषय में एक प्राचीन दोहा उल्लेखनीय है-- 


बारे वरसां अललाउदी, खप खुटो पतसाह। 
चढिया घोड़ां सोहनगढ़, थें लोधो गजसाह ४१॥ 


भाटो गापाछ रास आ्राप्तावत (१०५/१७ ०) -यह पहले बादशाही चाकर था परन्तु 
१६७१ में मारवाड़ के शासक की ओर से गाँव दूधोड़ कई गावों सहित 
इसे मिला। यह १६७७ मे जालोर का हाकिम नियुक्त किया गया था", 
खेजड़ला ग्राम इसको बादशाह के आदेश के अनुसार सूरत ने' दिया, 
क्योंकि इसने खीमकरगणा मांडणोत तथा चॉपावत महेशदास आदि के 
साथ बादशाहो खजाना लूटनेवाली मेवाड़ की सेना को भाटी गोयंददांस 
की ग्रध्यक्षता में पराजित किया था । 


सीसोदिया भीम अमरावत (१०६/१७१)--यह राणा अमरसिह का पुत्र था। 
खुरेंम ने सवत्‌ १६७६ में इसे जालोर का परगना दिया था। और बाद 
में इसे मेड़ता भी दिया गया था। खुरम जब बादशाह के विरूद्ध बागी 
हुआ तब टूस नदो पर यह खुरंम को ओर से सवत्‌ १६८१ में राजा 
गजसिह के हाथ से मारा गया। यद्यपि यहां गजसिंह का हरावल में 
नियुक्त होना लिखा गया है परन्तु ख़्यातो में यह प्रकट किया गया है 
कि इस युद्ध मे गजसिह को हरावल में न रखकर जयपुर के मिर्जा राजा 
जयसिह को हरावल में रखा गया था। इस कारण से गजासह रुष्ट 
होकर अपने पॉच हजार सेनिकों सहित एक तरफ खड़ा रहा । पर जब 
परवेज हारने लगा और भीम सीसोदिया ने अपनी विजय के गुमान में इसे 
ललकारा तब यह अपनी सेना सहित खुरेंम की फौज पर पिल पड़ा। 
भीम सीसोदिया ने इस युद्ध मे अद्भुत पराक्रम बताया पर वह गर्जास्ह 
के हाथ से मारा गया । “गज ग्रुण रूपक' नामक ग्रन्थ में इन दोनों की 
चीरता का अच्छा वर्णंत किया गया है। भीम की प्रशसा में प्राचीन 





१ बाँकोदास ने इसके पुत्र दयालदास को भी जालोर का हाकिम नियुक्त करना लिखा है, 


बाँकीदास री रुूघात ए० १७७। , 
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डिगल गीत भी उपलब्ध होते हैं।' गजसिह के चाँदावत राठौड़ 
रामदास, राठौड़ किसनरसिह खीमावत, राठौड नारायरादास कलावत, 
राठौड़ माधोदास रतनसिहोत आ्रादि प्रमुख योद्धा काम आये । 


सनभावती बाई (१०८/१७४)--यह कछवाही राणी सोभागदे की पुत्री और 
गजसिंह की सगी बहिन थी । इसका जन्म सबत १६५४ में हुआ था । 


कछुवाही राणी सुरजदे (१११/१८२)--यह श्रामेर के राजा भावधत्ि|ह की पुत्री 
थी। इसका विवाह मिर्जा राजा जयसिंह ने किया थ।। यह आगरे 
में महाराजा गजर्सिह के साथ सती हुई थी । इसके .एक पुत्री हुई थी 
जो अल्प अवस्था में मर गई थी । ह 


राठोड़ किसनापततह खोमावत (११३/१८२)-यह झासोप के ठाकुरे खीमकरण 
का तीसरा पुत्र था। नाहड़सर व वड़लू इसकी जागीर में थे । 


राणी प्रतापदे (१२३/१६६)--इसका पीहर का नाम रुकमावती बाई था । 
इसके नाना केसवदास ने महाराजा से इसका विवाह किया। संबत 
१६९० जेठ सुदो १३ को लाहोर में इसका देहान्त हुआ । महाराजा ने 
संवत्‌ १६७६ में इसको राणीपदा दिया था । 


महेसदास सुरजमलोत (१२५/२०३)--महाराजा के प्रधान राजप्िह खीमावत 
की मृत्यु के पश्चात्‌ संवत १६९७ में महेशदास को प्रधान बनाया गया । 


रतन महेसदासोत (१२६/२०८५)--यह बादशाह शाहजहाँ के प्रसिद्ध मनसबदारों 
में था। मालवा में रतलाम का राज्य इसी ने स्थापित किया था। 
बादशाह शाहजहाँ के पुत्रों के बीच गद्दी के लिए जो युद्ध हुआ, उसमें 
बादशाह की फौज में जसवन्तसिह के अधीनस्थ शामिल होने वाले 
मनसबदारों में यह भी था। जसवन्तसिह के युद्ध-भूमि त्यागने पर यह 
बड़ी वीरता के साथ लड़ता हुआ काम आया था। इस पर राठौड़ श्री 
रतन्िह री वचनिका” और 'रतनरासो” नामक डिंगल के प्रसिद्ध ग्रन्थ 


लिखे गये हैं । 


१ एक गीत की दो पंक्तियें यहां उल्लेखनीय हैं-- 
खादी भीम श्रठारे खोयरा, 
सो भीमो खादो गजसिध । 


बन 
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मिया फरासत (१२६/२०८) -यह महाराजा जनवन्तर्सिह 'का बडा विश्वासपात्र 
ग्रधिकारी था। कई परगनों की हाकमी करने के अतिरिक्त यह मारवाड़ 
का दीवान और मुसाहिब भी रह चुका था। जोधपुर की रीत किरिया- 
वर की बही से पता लगता है कि विशिष्ट घरेलू अवसरो पर जो दस्तूर 
बड़े से वड़े उमरावों का होता था वह इसे भी दिया जाता था।'* 
यह महाराजकुमार का अभिभावक रहा । 
पातसाही बहोर लुदो (१३५/२१३)--इतिहाम-्रन्थों में लिखा है कि यह, बड़ी 
विचित्र घटता थी । इस अ्रबसर पर औरंगजेब की फौज का मनोबल 
एकदम गिर गया था। परन्तु औरगजेब ने घैय नही खोया और वह 
खुदा को याद करता रहा । बॉक्रीदास को ख्थात में लिखा है कि इस 
भ्रवसर पर २१ वाहन भरकर जसतवर्न्ताधह हुरम को लूट का सामान 
अपने साथ मारवाड़ ले गया था १ 
राठोड नाहरखां (१३६/२१५)--यह आमसोप का मालिक और राजसिह का पुत्र 
था। नाहरखा इसका नाम कैसे पडा इसका बड़ा दिलचस्प किस्सा 
ख्यातों में वशित है । बादशाह से किसी ने इसको शारीरिक शक्ति की 
बडी प्रणसा की तब उसने महाराजा से कहा कि आ्रापके शेर की मेरे शेर 
से कुश्ती होनी चाहिए। भरे दरबार में इसने शेर से कुइती की और 
' उसे चीर कर रख दिया | बादशाह ने प्रसन्न होकर नाहरखां की उपाधि 
से इसे सम्मानित किया । वेसे इसका मूल नाम मुकन्ददास था और 
संवत्‌ .१६६८ में इसका जन्म हुआ था। येह महाराजा जसवन्तसिह के 
प्रमुख सरदारों में से था। महाराजा ने जब कन्धार पर चढ़ाई की तब 
यह भी साथ था । राड्धड़ा में महेचों के उपद्रव को दबाने के लिये मुह॒णोत 
जयमल के साथ यह भी चढ़कर गया था । सबलसिह को जब जैसलमेर 
का अधिकार प्राप्त हुआ तब, उसे जेसलमेर पर कब्जा दिलाने के लिये 
जो सेना गईं, उसमें यह भी प्रमुख सेनाधिकारी था.। उज्जेन के 
प्रसिद्ध युद्ध में यह वीरता से लड़ता हुआ घायल हुआ । इसने महाराजा 
को खूब सेवा की । इसको मृत्यु विक्रमी संवत्‌ १७१५ में हुईं। झसोप 
में इसके स्मारक स्वरूप विशाल छत्री बनी हुई है। 





१. सारवाड रा परगना री विगत (साग २) परिश्षिष्ठ ३, पृष्ठ ४५१। 
२. बॉकोदास री ख्यात, पृष्ठ ३२। 
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भ्रीजो परणोजण नु' सिरोहो पधारिया (१३८/२१९)--प्विरोही में राव श्रख्रेराज 
की पुत्री अतिसुखदे देवड़ी से महाराजा की शादी हुई थी । जसवन्तर्सिह 
की व्यस्तता के कारण से इप्त राणी को जोधपुर न ला सके। सिरोहो के 
गाँव कालन्द्री में जद बालक अजीतसिह मुकन्ददास खीची की देख-रेख 
में जग्यू पुरोहित के घर पाला-पोसा जा रहा था तब अप्रत्यक्ष रूप में 
इस राणी का संरक्षण उन्हे प्राप्त था, मु दियाड़ की ख्यात में लिखा 
* है कि जब अ्जीतसिंह ने जोधपुर पर अधिकार किया तब उन्होंने इस 
राणी को जोधपुर बुलाया । यहाँ सूरसागर में उसने सोने चॉदी का 
तुला-दान किया व ब्रह्म भोज दिया तथा दान-पुण्य किया । सूरसागर के 

बाग में स्थित कीतिस्तम्भ में यह वर्णन भ्रंकित किया गया है!" 


देवी सांगवियां (१४०/२२३)-यह भादियों को कुलदेवी मानो जाती है। 
किशोरसिहजी बारठ के अनुसार काठियावाड़ के बल्लभीपुर (बला) 
नगर में सांउवा ज्ाखा के चारण मम्मट के घर इनका जन्म हुआ था । 
यह अपनी पाँच छोटी बहिनों सहित अपने पिता के साथ सिंध में आकर 
रहने लगी। वहाँ के शासक उमर सुमरा ने उनके साथ विवाह करने की 
इच्छा प्रकट को, जिम पर आवड़ ते अपने झ्रापको महा शक्ति का स्वरूप 
घोषित कर उस राजा को कहलवाया कि अरब तेरा अन्त निरचय है) 
इसके पदचात ये लोग जेसलमेर राज्य के अन्तर्गत तेमड़ा पर्वत की ग्रुफा 
में आकर रहे । और उसने अपनी सांग (शस्त्र विशेष) के चमत्कार से 
उमर सुमरा का विध्वंश किया तथा सम्मा यादवों के राज्य की वहाँ 
स्थापना करवाई । सांग घारण करने के कारण हो इनका नाम 


सांगियां पड़ा । 

कहते है कि सतलज नदी की एक शाखा उस समय सिध में होकर वहती 
थी, जिससे वह प्रान्त बहुत-हरा भरा था। उमर सूमरा पर करद्ध 
होने के कारण इस देवी के चमत्कार से उस नदो के पानी का रुख बदल 
गया और वह मुल्तान को ओर वहुने लगा। तभी से यह कहावत 
प्रचलित हुई कि “वह पानी मुलतान गया। जेसलमेर इलाके 


3 ८805 5 3 नम 
१. मुदियाद की एपात, पृ० १३६। 
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॥ 


के तेणोट स्थान के संस्थापक राव,तशु ने इस देवी की बड़ी भक्ति 


की और! एक मन्दिर बनवाया ।- राव.तरु के पुत्र विजयराज की मभर्भक्ति 
से प्रसन्न होकर देवी:नेःअपने हाथ. की सोने की चुड़_ (चूड़ी) विजयराज 
को दो शर' उसे-वरदान दिया कि अपने दाहिने हाथ में यह चूड़ पहन 
कर लड़ेगां वहाँ: तेरी विजय होगी,। ,इसीलिये विजयराज चूड़ाला 
कहलाया और. उसने भटिड़ा पर विजय-प्राप्त की ।१ , 


कुकरेजी गोड़ों रे परणीया- (१५०/२३३)--कुँवर पृथ्वीसिंह का विव्राह गोड़ों के 
यहाँ संवत्‌ १७२२ -को-हुआ ॥ ,संवत्‌ १७२३ में दिल्ली में रहते हुए इस ' 


कवर को मृत्यु हो-गई थी । इसके पीछे गौड़जी सती हुईं। बांकीदास की 
ख्यात में लिखा है ःकि सती होते ;सम्र॒य गौड॒जी ने कहा कि महाराजा से 
अर्ज ऋरना कि हमारे प्रोले यादगार मरे यहाँ स्मारक बनवा दें, जैसा कि 
उन्होने महाराजा. गर्ज़ाप्हजी,के ऊपर. आग़रे में बनवाया है। कवरजो 
के5 स्मारक को सेव्रा क़े/लिये उहां-व्याप्त सोभा रखा गया था ।* 


शजो रामपुरे परणीया (१५०/२३३) --यहां , संवत्‌ १७२१ वेशाख सुदो ४ को 


बा 


जसवर्न्ता [6 ने-रामपुरा, के, राजन अम्नरर्सिह . की पुत्री जेसुखदे (चंद्रावती) 
सें-विवाह क्रिया, था ।। इस; राष्ट्री; के, गुर, से संवत्‌ १७२३ में कूंवर 
जंगतप्तिह का; जन्म, हुआ, थ,।, सूृंवत्‌ १७३२ में जब वालक जगतर्सिह 
अत्यधिक बीमार हुआ तब स्जा-प्र॒ज़ा में गम्भीर उदासी छा गई. क्योंकि 
कुछ समय पहले कूँवर पृथ्वीसिह की; मृत्यु हुई ही थी। मुरारीदान की 
स्यात में लिखा है कि इस अआृवुसर पुर राजा झोर प्रजा की तरफ से 
जगतसिह के स्वास्थ्य-लाभ के लिये ख़ूब दानु-पुण्य किया गयां। दौन- 
पुण्य की विगत उक्त खझ्यात में इस प्रकार दी गई है-- शक 
५०१) पॉचसी एक रुपया क्ोठार घुएय क़े लिये भेजे गये । 

३००१) तीन हजार एक क़ा चाँदी क़ा तुला दात्त किया गया। 

१ कपड़े का तुला दान।किया,गया। 

१ घुत का ७ +# ., ४? ,२ 

१९ लोहे-का करे 37 ५, 2 , 39 
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१. द्रष्टव्य--चारण : भा० ३-अक- ३-४ संपादक ._-किशोडसिह बाहुस्पत्य । 
*३. बॉकीदास रो ख्यात, पृष्ठ ३५ । 


६० | मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


१ तिलों का तुला दान किया गया । 


१ गुड़ का 93 7 १2 है &। 
१ लूण (नमक) का +,, » 
१ कोौहलों का के 


१ सप्तघान्य का। इस तरह कुल ८ तुला दान किये गये । 
१००) दादीजी ने पुण्य दिये ! ' 
२०१) महाराणीजी ने पुण्यार्थ दिये । 
५०१) भीतर से पुण्य किये । 
२००१) उमरावों ने पुण्य किये। 
१०१) पंचोलियों ने पुण्यार्थ किये । 
२०१) प्रधानों ने पुण्याथ किये । 
२०१) राजपूतों ने पुण्य किये । 
१००) पंचोली केसरीसिंह ने पुण्य किये । 
१००) राठौड़ आसकरण ने पुण्य किये । 
१००) मियें फरासत व खोजों ने पुण्य किये । 
१०१) राठौड़ संगरामसिह ने पुण्य किये । 
१००१) बनिये छीपे सावृगर वगेरों ने पुण्य किये । 
१०१) ईंदा रुघनाथदास ने पुण्यार्थ किये । 

८३११) इतना पुण्य तो यहाँ हुआ । और महाराज साहिब ने हजार 
मन अनाज गरीबों को दिलवाया । और जप दान अक्षय धारा-घठ-सहल 
से पूजन आदि अनेक प्रकार से पुण्य किया गया और हाथी बहुत दान 
दिये गये? । फिर भी जगतसिह का देहान्त हो गया। 

यादषों रे परणीया (१५०/२३३)-करोली के राजा छत्रसिह की पुत्री 
जसकूँवरी से उनका यह विवाह हुआ था। यह राशणो काबुल में 
हाराजा की मृत्यु के समय जमरूद के थाने साथ थी। उसके गर्भ से 

भजीततावह का जन्म हुआ था। 
उज्जैन का युद्ध, शाही मनसवदार (१७०-१७५,२४२-२४३)--इस युद्ध में शामिल 
होने वाले मतसबदारों की जो सूची उनके से नि्कों सहित यहाँ दो गई है यह 





३. मुरारोदान रो द्यात-२ पृ० २५३-ह३े२४ 
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कुछ अपुर्ण है। डॉ० रघुवीरसिहजी ने पंचोली ब्रजलाल को जोधपुर 
हक्ृूमत की बही से जो सूचो प्रकाशित की है वह पूर्ण है। ( मर भारती 
भाग ६ अक १) अतः इस ग्रन्थ में छूटे हुए मगसबदारों के नाम उक्त सूची 
के आधार पर यहाँ अकित किये जाते हैं-- 
१६२ रा० गोरबन चंपावत आसामी ३ १२६ रा० गोरघन ३० 
हजारी-पाँचसी अम्तवार । 
२५ रा० रूपसी गोरघनोत च्यार सदो पचास असवार । 
११ रा० रतन गो रवनोत दोय सदो पचीस असवार । 
[पृ० २४)" 
८१ मेहमंद मुराद ३१ हजारी पंचसे श्रसवार गौड़ । 

१९६ गोड़ भीव ३२ वीठलदासोत हजारी पच सौ अ्सवार । 
२२४ भालो दयालदास नरहरदासोत आसामी ५ १२६ दयालदास 

३३ हजारी पंच सो असवार । 

६४ भालो राघोदास पंच सदी अढाई सो श्रसवार । 

१६ भालो इन्द्रभांण तीन सदी श्रसवार । 

£ जगन्नाथ नरहरदासोत दोय सदी । 
& उदेभाण जगनायोत दोई सदी तीस असवार | 
६७ सेंद अ्सवार वेग आसामी २ 

८१ असवार वेग नव सदी च्यार सो अ्रसवार। 

१६ साह कुली असवार वगेरो। 
१०१ सिसोदियो सुन्दरदास गोकलदासोत नव सदी उपार सौ असवार । 
४५७ राजा बरसिंघदे वगेरे श्रासामो १७ | 


२२६ वरसिघदे ३६ द्वारकादासोत अ्रठ सदी आठ सौ असवार, दोइ सो 
दोसपा सैसपा । 


३६ विजेसिघ द्वारकादासोत तीन सदी । 
६४ जेचन्द दलपतोत पंच सदी अभ्रढाई सौ असवार । 
११ स्थामचन्द बलभदोत दोई सदी चालोस अ्सवार। 
६ अभेचन्द भवनचंदोत सदी प्रिंस असवार । 
५ अखेचन्द भवनचदोत सदी पनरे असवार। 





१ यह बही को पृष्ठ संउ्या है । 


रे 
६२ ] . मझारवाडड रा परगना रो विगत 
७६ चौ० प्रतार्पस्िघ च्यार संदी तीन सौं असंवार । 
"२ चौ० मथुरादांस प्रतापसिंधोत। ., 
, ६ चौ० किसर्नासिध प्रतापिधोत । 
[ १० १४ |* 
४ चौ० चद्ध॑भंण वांघजी रौ । 
१७ चौ० प्रतापसिध सबलर्सिघोत, आसांमी ४। 
१०१ हाडो मोंहरणार्सिय ३६ माधोर्सिंधोर्ते आंठ्सदी च्यार सौःस्परसवार। 
६१ संद टपंदगरंम (? )-३७ अठ सदी तीमे' सो 'असवार । 
९६ चौ० बलु सवतर्सियोत आसिामी ४-- 
.._ ७६ बलु ३८ सात संदी तीन सौ असवार । 
१६ चौ० तुलछीदार्स बंलु रो तीन सदी श्राठ असवार । 
* ७ चौ० नंरहर॑दास' बर्लुवोत दोय/सदी तीस असवार । 
' ४ खौ० गौय॑ंददास अंचलदांसोत सदी पनरे असवार । 
६६ सेद कुंली सति सदी तीन सौं असवार । 
- ५१ सफुदिन ३६ तरबीयतखां रो'सांतंसदों ढौय-सो असवार । 
४८ मेहमंद मुकीम ४० बेंगसाह रौ । 
६३ अबदर सुलेबेग रो हंजारी तीन सो पश्सवार | 
४६ भेहमंद सेदवेग रो सात सदी' सौ अप्तवार । 
४१ बाहादरबेंग ४१, सात सदो । 
२६ रहमवेग पंच सदी । 
७४ सुरतरा नाजर ४२ बगरो आसामी २६ | । 
,. ४१ हाॉंडो केसौरसिध '४३ माधोर्सिधोत छे सदी दोई सो! श्रसवार ॥ 
[१० १६ | > 
३६९ खोजो हसन वदी (?) वंगेरे आसामी ४ | 
२ इनातुला वगरो आसामी २ । 
६४ वरसौो भालोौ ४४ पंचसंदी अंढाई सो असवार । 
६७ मेहमंद शरीफ वबंगेरे आसामी ३ । 
ध्रु८ रो० श्याम [राम ]सिंघ वगेरे आसामी २-- 
भू राब्श्याम [राम] सिंघ ४६ बलुओत पंच सदी दोइ सो सवार । 


है 


पे 


कल 


१. यह वही की पृष्ठ संदया है। 
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है न्पि न पेश 
७ उदेसिंघ ४६ रामसिंघोत सदी तीस असवार | 
५१ चौं०' रुकमंगद प्रीथीराजोत पंच सदी दोय'सौ असवार | 


१ अब्दुल्ला नबी ४७ खांने दौरा रो बेटो पंच सदी दोय सो असवार । 


. ३४ नाहर बेग वगेरेशासामी ४यी . ५ ४ प्र पा । 
/ ' २५ सुजा बंग वर्गरे आरसीभी ४ । 
१५ खौजां इसहाल वगेरा । हे 
._* २०० रावृत हरीसिंघ'४८ च्यार सदी च्यार सौ अ्सवार। जमीदार 
 '. 7  देवलीया रो, आधा जाबता से राजी प्टा4 ' । उन. र 


” ६४ माधीर्तिष चन्द्रावत' वंगेरे ।7 
5 त «०» - नह 570० 


५१ माधीसिंघ॑ च्यार सदी दोय सौ असवार। 


१४ जगरतापघ माधोंसिघ रो भाई ये 
[ पु० १७] ०७. ४ +4 ६ ५ ! «। 


९ ३.० ॥ 
_ ४२ मिरक महमंद वर्गेरे । 
५१ रा० कल्यपाणदास महेशदासोत ४६ च्यार सौ भ्रसवार च्यार सदी । 
५१ रा० महासिघ केशोदा सोंत॑ ५० चंयार पैदोः्दो इसे असवफर।। 
५१ कछवाहो पृथीसिंध कु फांरसिघोत ५६ च्यार सदी च्यार सौ असवार | 
३९ शिशोंदियो -मम (? ) सिंघ ४४९ मनसिघोत च्यार ।सदी।दोढ सौ 
. झसवारध # ० +े ६ व ७.२ शा व 7 
:- » साथ श्री महाराजाजी रो कांम आयो" (१७६-१८५/२४५)-- 
ह १. रा० वीठलदास गोपालदासोंत--यहः पाली का ठाकुर था। इसके 
, साथ इसके सैनिक' पत्ती वीनावत तथा भोजराज पातावत् भी काम 
आगे। आज के के जे के + को आ॥ | ये 
२ रा० गिरधरदास मनोहरदासोत--यह श्राउवा का स्वामी था। 
_ मूंदियार्ड की ख्यात में लिंखाँ है कि 'काम <अमि से प्रहले इसने 
महाराजा से निवेदन किया कि मैं तो' इस युद्धमे काम आऊंगा 
. और आप आराउवा' महेशदास “को : दोगे परन्तु, मेरे परिवार को 
; -», . इज्जत का भी खयाल रेखना। महाराजा ने'”उसे' कुछ आश्वस्त 
; किया. 7 जय व लता: हे जी ३5 


बन जी] 





7 ३. कास झाने वालो कुछ आातामियों का संक्षिप्त परिचय सू दियाड़ की रुघात (रा० प्रा० 
ि वि० प्र०) में दिया गंया है, उसी के'आधार पर-यहां इनका परिचय दिया जा रहा है 


न 


३३ 55 न 


पर ॥॥ 


प्र 


हट 


१०. 


११० 


१२. 


१३- 
१४. 


१६- 
१७, 
श्८, 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 


* रा० भीम गोपालदासोत - इसकी अवस्था उस समय १६ वर्ष की 


थी और यह महाराजा की चाकरी की उम्मीदवारी में था। 
रा० बलराम (उदावत) दयालदासोत--इसके २५ गांव सहित 
बदनोर पट्ट में था और कुल छतीस हजार रुपये की जागीरी थी। 


« रा० कुम्भवकरण वलरामोत--इसके १६ गाँव सहित रायपुर गाँव 


पट्ट था, जिसकी रेख इकसठ हजार रुपये थी । 

रा० वीरमदे मुकनदासोत--इसके तेरह गाँव पट्टे में थे जिसकी 
रेख आठ हजार रुपये थी । 

रा० सूरदास वेशीदासोत--इसके छः: हजार की रेख के बारह गाँव 
का पट्टा था 


« रा० आसकरण वलरामोत--इसके चार हजार की रेख के पांच गांव 


पट्ट में थे । 

रा० करण सुजानससिघोत (जेतावत)--इसके बीस हजार की रेख से 
बगड़ी गांव पट्टे था | 

रा० जुगराज कुभकरणोत--इसके १३ गांव सहित घनला पट्ट 
में था। 

रा० उदेभांन भगवानदासोत--इसके दस हजार की रेख के चोदह 
गाँव पट्ट में थे । 

रा० काना गोयंददासोत, इसके चार हजार दो सौ की रेख के 
चार गाँव पट्ट में थे । 

रा० (जोधा) प्रतापर्सिघ करमप्तिघोत--पट्ट गाँव दो, रेख रुपया 
तीन हजार | 

रा० रतनर्तिघ गोयंददासोत--पट्टे गाँव पाँच, रेख छ हजार रुपया। 

रा० ईसरदास महासिघोत-पट्टे गाँव दो, रेख चार हजार 

रुपया | * 


« रा० (भदावत) . पूरणमल जसावत--पट्ट गांव दो, रेख रुपया 


दो हजार दो सौ । 

रा० गोयंददास मानावत--पट्टे ग्रांव एक, रेख रुपया एक हजार । 
रा० गोरवन भगवानदासोत--चाकरी की उम्मोदवारी में था । 
रा० विहारीदास केसवदासोत--चाकरी की उम्मोदवारी में था । 


१६. 


२०. 


श्र 


२२. 


२३ 
२४. 


२५ 


२६. 


२७ 
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२६. 


३०० 
३१ 

रै२- 
डरे 
रे४ 


३५६ 
३६- 
३७- 
शेप 


डेईै« 


> 
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रा० (ऊहड़) मेघराज उरजनोत--इसके कोरणा श्ादि तेरह गाँव 
पट्ट में थे । 

रा० नारायणदास गोयंददासोत--पट्ट गाँव दो, रेख दो हजार 
सात सौ | 

रा० (पातावत) भगवानदास मांडणोत--इसके चोटीला गांव पट्टे 
में था। 

रा० नगो (तोगो) रामदासोत--इसके नौसर गाँव पट्ट में था । 
रा० जगनाथ चाँदावत--इसके पट्टे में करण की जागीर थी । 

रा० ( रूपावत) सबलसिघ श्रासकररीत--यह चाकरो की उम्मीद- 
वारी में था । 

रा० (वालावत) किसनदास वेशीदासोत-यह भगवानदास 
देवराज सहित काम आया । 

भा० महेशदास भ्रचलदासोत--पट्टे गाँव वीकु कोहर १५ गाँवों से 
त० ओसियाँ । 

भा० केसरीसिंध श्रचलदासोत--पट्ट गाँव केलावा । 

भा० विसनर्सिह रामचंदोत-पट्टे गाँव खारड़ा । 

भा० दुरगदास केसवंदासोत-यह दुगोलिया (बंदूक) की लगने से 
मरा। _ 

भा० माधोदास केसवदासोत-पट्ट गाँव श्रावावस । 

भा० नरसिध भाणोत--पट्टे गाँव जाटिया वास । 
भा० मार्नातध गोपालदासोत--पट्टे गाँव जालखो | 

भा० भाँणा मनोहरदासोत्र-पट्टे गाँव नांदिया बड़ा । 

भा० उर्देसिघ माधघवदासोत तथा कुभा सुनताणोत--चाकरी को 
उम्मीदवारी में थे । 

भा० रतनसिह प्रागदासोत-पट्ट गाँव कोरणा । 

भा० भींव प्रागदासोत--पट्टे गाँव कीटनोद । 

भा० गोकलदास संकरदासोत--चाकरी की उम्मोदवारी में था । 

भा० केसरीसिंध वीठलदासोत--पट्टे गाँव बिराई तथा तानोड़ो 
(जेतारण) 
भा० सुजाणसिध सुन्दरदासोत--चाकरी को उम्मोदवारो मे था । 


९ । न न 
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४०: ईंदे सरदार छः गॉव बालेसर के क्वाम आये ,। की 
४१. पुरोहित दलपत म्नोहरुदासोत-:इसकी अवस्था उस समय वाइस 
वर्षेकी। थी । » उस। समय यह नवविवाहित था। तिवरी गाँव 
प्यिः इसके पट्ट में था। 


ः पु ७ हु न+> कक +-+ 


क+ अच्क ॑# 


विशेष--प्रंथ में दी- हुई सूची के. श्रतिरिकत युद्ध में काम आने वाले कुछ प्रसिद्ध 
मनंसबदारों .व .अन्य छोटी-बड़ी आसामियों की सूची मृदियाड़ को 
ख्यात में इस प्रकार है-- - - न 


१. रावराजा छत्रसाल बू दी; का स्वामी व्‌ क़ंवर भ[रततिह उबसालोत, 
बाप बेटा पदोनों 7.कास :श्राये ,जिन॒के पीछे चालीस सतियें हुई-- 
छः राणियें तथा चौतीस ख़वासें।। . ..ढ, _ , | , - :.; , 

२+ राजा खरूपसिह भारमलोत;--किसनगढ़ का स्वामी । 

३४ राव रामधिहचन्द्रसेशोत (; ; ,, ,;; - ,.- - + : का 

४. राजा शिवराम वल्राम, गोपालदासोत--सरवाड़ का राजा । 
बग्रन्य “ ४ गोड़ भीम विठलदासोत | 


8 चर 


न 


अन्य आसामियेंन्‍- 7» / ०» हवन >े ++- ज+ अत ह 
१. राठौड् केसरीसिंघ-म्रयवानदासोत, जुगुरूप,जगनाथोत । 
ईं. राठौड़ सुजाणसिच गोपालदासोत- मेड़तिया । 
के. रा० रुघरनाथसिंध- प्रतापसिघोत भेड़तिग़ा । 

४, रा० हरीसिंघ प्रतापतिघोत म्ेड़तिया, | , 
पर. रा० सूरजमल मत्तोहर्दासोत मेड़त्षिया ।_ ५ नह 
६. रा० मुकनर्दास-किसनर्सिघोत, गोकलदास दुृन्शवनदासोत । 
७. रा० किसंनर्तिघ दलपतोत-मेड़तिया.। | , 
८. रा० किसी रद्वास सबलप्िप्नोत मेड़तिया । 

/ ६. रा० महातिंघ रुघनाथोत- . 

०. रा० रवतसिध म्ार्नापघोत । ,. . + ; - क्र 

११. रा० करण जगनाथोत और काना दोनो सगे भाई। 

“१२. रा० उदेभांश वनमालीदासोत विहारी । 

“१३. ' ठाकुरसी सादलोत मेड़तिया ॥ 
१४. रा० केसवदास मोहरणादासोत । 
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९५. रा० भावसिच जगनाथोत । 

१६. रा० रुघनाथ भोजराजोत करमसोत । 

१७. रा० शुभकरण व मनोहरदास आसकरणोठ करमसोत,दोनों भाई । 

१८- रा० माधोदास चतुरभुजोत । | 

१९. कलांणदास जसवन्तोत । 

२०. रा० रूपो, तोशाखाना पर था । 

२१. रा० किसर्नासघ अचलावत वगैरे आसामी एक सौ पेतालीस । 

बाग कायो (१८६/२४६)--यहाँ के कुए का पानी बड़ा उत्तम और स्वास्थ्य- 

वर्धक माना जाता है। महाराजा जसवर्न्ता(6ह प्रथम ने यहाँ पर बाहर 
से मंगवा कर अनेक पेड़ लगवाये थे। वर्तमान में शोतला माता का 
मेला यहां लगता है तथा कई सामंतों की छतरियें बनी हुई हैं ॥ किवर्दती 
है कि यहाँ किसी समय काकभुषंड ऋषि ने तपस्या की थी । 


चहूजी सेखावत रो तब्ठाव (१८६/२४६)--यह तालाब महाराजा जसवन्तर्तिहजी 
(प्रथम) की रानी अंतरंगदेजी (खंडेला की) ने बनवाया । " 


यहूजी सरूपदे रो तव्ठाव (१८८/२४६)-यह तालाब मालदे की भालीरानी 
सरूपदे ने संवत्‌ १५९७ में बनवाया | नाम स्वरूपसागर है ।* 


राईको हाडोजी रो बाग (१८६/२४६)--यह बाग महाराजा जसवरन्तापिह (प्रथम) 
की हाडी रानी जसरंगदे ने संवत्‌ १७३० में लगवाया ।१ पहले इस स्थान 
को रातानाडा कहते थे । 

सुर सागर (१८५६/२४६)--यह स्थान महाराजा सूरसिह ने संवत्‌ १६६४ में भाटी 
गोयंददास की देखरेख में बनवाया । ८ वर्ष में कार्य पूरा हुआ । 
पास ही अनेक सामंतों ने भी छोटे-बड़े वाग बनवाये ।४ 

बालसमंद (१८६/२४६)--इसे नाहड़ाराव पडिहार के भाई बालाराब ने 
बंधवाया था। यह बाँघ मंडोर के पास है । 





१. द्रष्ठव्य--इसो ग्रंथ का परिशिष्ट (ख्र) पृष्ठ भ८३ 
२. ॥ है 83 ३३ ] श्णर 
डर 8 8 $ है। १0 है शैफर 
है 
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डॉँगिया वात (२१६/२५०)--बीकाकेस्से आकर डांगा शाखा के जाट यहां वसे 
जिससे इसका यह नाम पड़ा । 


शंमपुरो बिसादण बास ६ (२२५/२५०)-यह गाँव रांम कुभावत भाटी के 
द्वारा बसाया गया था ।* 


तिबरोी (२३६/२५०)--यहाँ पर संवत्‌ १५२२ में सस्थापित पाश्वेनाथजी का 
मन्दिर है। 

चावंडवा (२२७/२५२)--यहां पहाड़ी पर चामुण्डा का प्राचीन मन्दिर है। यहां 
राव चु डा ने चामुण्डा की तपस्या को थी | 


बीदू मेहा (२४२/२५२)--इस कवि का लिखा हुआ्रा “पावृजो दा छद” डिगल का 
उत्तम काव्य है । 


पीपाड (२४४/२५३)--यहाँ का पीपलाद माता का मन्दिर, एक कुण्ड तथा € वीं 
शताब्दी का विष्णु-मन्दिर दर्शनीय है ।* 

कापरडो (२४६/२५३)--यहाँ का प्राचीन जैन मन्दिर द्रष्टव्य है | 

वेजड़लो (२४६/२५३)--यहाँ माताजी का प्राचीन मन्दिर पहाड़ पर बना 
हुआ है । 

वबाधोरियो (२५२/२५३)--यहाँ पर भी पहाड़ी पर देवी का प्राचीन मन्दिर हैं ।- 

बड़लु (२५५/२५५)--यह गाँव बड़ला जाति के जाटों ने बस्ताया। भुतेश्वर 
पहाड़ में देवस्थान है जहाँ नंदावारों सेवा करते है? । 

बीलाड़ो (२५६/२५६)--यह लुनी नदी के किनारे पर बसा हुआा एक प्राचीन 
नगर है। यहाँ शाहजहाँ का लगाया हुआ एक प्राचीन बगोचा (मारा- 
मोरा) प्रसिद्ध रहा है। यह स्थान सीरवी सम्प्रदाय के लोगों का प्रमुख 
स्थान है। यहाँ पर संवतु १५२१ में ्राईजी प्रगटो थी श्रौर तभी से वहाँ 
अखड ज्योति जलती है। इस सम्प्रदाय का प्रधात आईजी का दीवान 
है, उसके बड़े महल बने हुए हैं । दोवान लोग किसी समय में बड़े सम्पन्न 





ई 

१. बांकीदास री ख्यात: सं० नरोत्तमदास स्वामी, पृ. १२० ॥ 

२. जोधपुर राज्य का इतिहास (प्रथम माय) डॉ० ओफा पृ. ३१ ॥ 
३ बांकीदात री व्यातः सं० चरोत्तमदास स्वामी, पृ० २०१॥ 
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माने जाते थे। उनके वहाँ ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेजों का भी 
महत्वपूर्ण संग्रह रहा है ।* 

किसना दुरसावत (आढा) (२६२/२५६)--यह प्रश्िद्ध कवि दुरसा आाढा का 
पुत्र था । इसे दुरसा के जीवन-काल में ही पर्याप्त ख्याति मिल गई थी । 
इसकी स्फुट गीत-रचना भो उपलब्ध होतो है । 


वाली २६२/२६०)-यहाँ प्रारम्भ में पलीवाल ब्राह्मण रहते थे। ये उदयपुर 
राणा के गुद थे। खेड़ पर अधिकार कर लेने के पश्चात्‌ राठोड़ों ने 
पलीवालों को हटाकर यहाँ भ्रपना कब्जा कर लिया । राठोौड़ों के श्रागमन 
के पहले जोधपुर के आ्रास-पास पलीवालो की श्रच्छी बस्ती होनी चाहिए 
क्यों कि यहाँ के अनेक गाँवों में उन पर बनी छततरिये विद्यमान हैं । यह 
उस समय यहाँ की प्रमुख व्यौपारी कौम होनी चाहिए | 


सार्नासघ अ्रषेराजोत सोनियरा (२६८/२६२)--यह _मालदे के प्रसिद्ध सामंत 
ग्रखे राज सोनीगरा का पुत्र था और राणा की ओझोर से लड़ता हुआ 
हल्दीघाटी के युद्ध में काम श्राया था । 


भावद्राजण (२७३/२६५)--यह ग्राम पहाड़ी की ढाल में बसा हुआ है । राव मालदे 
के समय से यह राठोड़ों के श्रधिकार में आया । 


फोठणो (२९३/२७३)--भारमल जोधावत्त की बेठक यहाँ थी। फिर उसका 
पुत्र जेसिधदे यहाँ रहता था, पर उससे इस जागीर का बन्दोवस्त नही 
हुआ तब राव गांगा ने महेवा से ऊहडो को बुलाकर १२ गावों सहित यह 
जागीर उन्हे दी । 


ही 


बाघावास (२९७/२६३)--चहुवान प्रथुराव के पुत्र वाघ ने यह गाँव बसाया ।* 
बाद में दुर्गादास आसकरणोत के वंशनो की जागीर यहाँ रही । 


नागाणों (२६६/२६३)--राठौड़ों की कुलदेवी नागणेचियॉजी को मूर्ति यहां पर 
स्थापित है। 





६. राजस्थान में राजस्थानों साहित्य की खोज, (डा३ हरप्रताद शास्त्री) पु० ७०-७६, र। 
शो सं. जोधपुर। 
२. बाँकीदास री ख्यात, पृ० १६३॥ 
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दुदा श्रासिया (३०३/२७६)--इस कवि को बीकानेर के राजा रायसिध ने: 
एक हाथी अपने विवाह के अ्रवसर पर प्रदान किया था ।" 


बहुठवी (३०१/२७८५)-ईदा सरदारों का मुख्य स्थान है | यहाँ के जाग्ीरदार ब 
राणा की उपाधि थो । 


घटोयाछों (३१०/२८०)--यहाँ पर प्राचीन शिला लेख हैं । 


सेतराबों (११२/२५२)--यहां पर वीरम ने अपने पुत्र देवराज को' महाजनों क॑ 
बस्ती के साथ बसाया था। फिर लुणा का अधिकार यहाँ हुआ भ्रौ 
तत्पश्चात्‌ भाटियों का अधिकार रहा । 


केतू योगादेवां रो वास (३१५/२८४)--यह गोगादे वीरमदेवोत का मुख्य स्थान 
रहा । 


सेषाछों बडो बास (३१६/२८४)--यहां पर ग्रुसांईजो प्रगटे थे। यहाँ से फिर 
खिरजाँ में प्रगे । गुांईजी की घोड़े पर सवार मूर्ति गोगादे पूजते है । 


देखू (३१८/३८७)--देवराज के पुत्र चाहड़दे के वंशज जेमल धनराज भ्रादि 
स्थायी तौर. पर यहाँ रहने लगे थे ।* 

झोसियाँ (३१९/२५९)--श्रोसवाल महाजनों को उत्पत्ति यहां से हुई। यह नगर 
बहुत प्राचीन है। यहाँ पर प्राचोन कलात्मक मन्दिर विद्यमान है तथा 
कई शिलालेख महत्व के है । 

हरभुसर (२३२/२५९)--अ्रसिद्ध पीर हरभुजी का बसाया हुआ ग्राम । 

लवेरो (३४१/२९३)--महाराजा सूरसिह के प्रसिद्ध प्रधान भाटी गोयन्ददास की 
जागीर का ग्राम । | 

बाबड़ो (३४१/२९३)-यहाँ की बावली में दलथंभन से सम्बन्धित महत्वपूर्य 
शिलालेख है । 

थेड़ापो (१४६/२६४)--यहाँ रामस्नेही सम्प्रदाय की गद्दी है । 


१. डॉ० टेसोटरी फा राजस्थानी ग्रंथ सर्वेक्षण : सें० डॉ० नारांयणतिहु भाटो, रा० 
शो० सं चोपासनो, जोधपुर ॥ 
९. मुरारोदान को दयात, पृ० ३५१ ॥ 


टिप्पणियों : परगना जोधपुर [ १०१ 


सांदु माला(३४६/२९४)--इस कवि द्वारा रचित 'रायपसिंध री वेलि' श्रसिद्ध 
काव्य-रचना है। इसमें ४३ छद हैं ।* 

गाडण चोला (३४९/२९४)--३१ दंदों में रचित 'सुरक्िघ री वेलि' इसकी सुन्दर . 
काव्य-कृति है ।* 


महेवा (३५३/२९६)--प्रारम्भ में रावक़ मलीनाथजी की जागीर का स्थान रहा । 
राव मेघराज हापावत को संवत्‌ १६४० में मोटाराजा ने यह गांव डिया 
झौर वह उनके साथ गुजरात चढ़ाई में गया। बाद में मेघराज ने यह 
जागीर वीरमदे कलावत को दी। संवत्‌ १६६८ में मोटा राजा ने यह 
दूृदा तथा पता को देदी । महेवा के तीसरे हिस्से के गांव आगे जाकर 
महेसदास पतावत की जागीर में आये । संवत्‌ १६९३ में महेवा के गात्र 
आधो-आध भारमल श्औौर महेसदास को आपस में बाँट दिये ।३ 


तलबाड़ो (३५६/२६६)-महेवा का प्रसिद्ध ग्राम। यहाँ बहुत बड़ा पशु-मेला 
लगता है । ३ ५.९ 

षेड़ (१५९/२९६)--राठोड़ों ने प्रारम्भ में यही पर कब्जा किया था इसीलिये 
इन्हें षेड़ेचा कहते है । 


परगना सोभत 

सोकृत (३८३/१)--सोभत श्रच्छा कस्बा है। प्राचीन ग्रन्थों में इसका नाम. 
सुद्धघती मिलता है। इसे त्रवावतों नगरी भी कहते थे। यहाँ पर 
तॉबे की खान थी ।* यहाँ को अजवायन तथा महंदी प्रसिद्ध है। राव 
रिड्मल को सोजत राणा की ओर से दी गई थी पर बाद में राणा का 
पुनः अधिकार हो गया । जब राव जोधा ने मण्डोर पर अ्रधिकार करके 
जोधपुर बसाया तब उसने सोभत पर भी अधिकार कर लिया । 

सोभत नांवे बेटो (३८३/१)--कई ग्रन्थों में इसका नाम सेभल श्रथवा सोजल भी 
मिलता है ।४ इसका स्थान सोभत में अब भी पूजा जाता है। सोभत 

१. परस्परा-माग १४ पृ. ११११ 

र८ ४ 0४057 % ४६३ ॥ 

३. मुरारीदान री रुयात २, पु० ३१५-२३॥ 


है. परम्परा भा० ११ प० १०५१ 
डे. बही। 


१०२ | मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


के शाप से त्रंवसेन का राज्य गया तथा हुलों का राज्य यहाँ हुआ अतः 
उसी समय से इसका नाम सोभृत पड़ा होगा । 


घारणी करणी (३८३/४) -चारण जाति में उत्पन्न देवियों में करणीजी का 
प्रमुख स्थान है । ख्यातों के वृत्तांतों से पता लगता है कि राव वीका और 
कांधलजी को बीकानेर राज्य की स्थापना करने में करणीजी ने बड़ी 
सहायता पहुँचाई थी। तभी से वीकानेर के राठौड़ इन्हें श्रपती इष्ट देवों 
मानते हैं। देशनोक गांव में इनका बड़ा भव्य मन्दिर बना हुआ है । 
वारहट किशोरसिहजी ने इनका समय वि० सं० १४४४ से १५६९५ 
माना है|" 


राव सता (३०६/५)--म्ुरारीदान की ख्यात में लिखा है कि राव शराब बहुत 
पीता था इसलिये राज्य का सारा कार्य-भार रणधीर पर था ।* 
इसकी साक्षी का एक गीत अवलोकती य है-- 
रायांगुर रोद्र कछोघर रावण 
चेंठक वींद फछोघषर वीर ॥ 
सतो मंडोवर राख न सकियो 
रावत तो पाखे रिखधीर॥ 


हॉगोला री बासण (४२०/४०)--यह गांव हीगोला पीपाड़ा का बसाया हुत्रा 
होना चाहिए । 

हींगोला पीपाडा (४९३/४२)--यह राठौड पृथीराज का चाकर था। प्ृथीराज ने 
इसे एक तलवार वक्‍सी थी इसका बड़ा दिलचस्प किस्सा ख्यातों में है ।* 

रासदास बेरावत (४२६/४४)--यह बड़ा दानी था। इसकी अखाड़ियाँ राजस्थानी 
साहित्य की सुन्दर रचना है। 

सहेवाज खांच (४३१/४४)--यह अकबर का सेनापत्ति था। राव चन्द्रसेच् जब 
सिवाने में था तव वीकानेर के राजा रायतिच के साथ यह बादशाह की 
ओर से उस पर चढ़कर आया था । 


१. चारण, श्रण्ड १, अंक ३-४। 
२. मुरारीदान की स्यात २, पृ० ५६॥ 
३. देखें, घुहता नेणसी री सयात भा. २, पृ० १२०१॥ 


टिप्पणियें : परगना सोभत [ १०३ 


शांध रांस (४६७/४४)--यह राव मालदे का बंड़ा पुत्र था। इसे यह आभास हो 
गया था कि मालदे के पश्चात्‌ गद्दी उसे नही मिलेगी.। * श्रतः जब मालदे 
अधिक बीमार हुआ तो कुछ सरदारो से मिलकर उसने यह घड़यत्र रचा 
कि मालदे को नजरबन्द कर स्वयं गद्दों पर बेठ जाय । पर भेद खुलजाने 
से ऐसा न हो सका और उसे देश छोड़कर जाना पड़ा। वह ऊमादे 
भटियाणी के पास जाकर रहा। 


डीघोड (४६७/४४)--राव राम के परचात्‌ यह स्थान कला के अधिकार में रहा। 
यहाँ के गुढ़े में रहते हुए उसने मुगलों से मुकाबला किया |" 


सोंचोयाई (४६६/४८)--रुयातों में इसका नाम सचियाय मिलता हैं। यहाँ 
सचियाय माता का स्थान है। यहाँ की पहाड़ियों में (सचियाय री गाल) 
राव चन्द्रसेन का देहान्त हुआ था ।* 


भाटी वेणीदात (४७३/४५)--यह भाटों गोय॑ इदास मानावत का ५ वा पुत्र था ।३ 


राधा'री बासणी (४७६/४६)--यह गांव १७०६ मे जसवंतात्तह के कुबर 
पृथ्वी सिंह के जन्म की बधाई के उपलक्ष में ब्राह्मण को दिया गया होगा । 


पांचेटियो (४५३/४७)--यह गांव महाराज गजसिह द्वारा संवत्‌ १६७७ में आढा 
दुरसा तथा किसना दुरसावत को दिया गया। श्रर्थात्‌ इसके पहले यह 
गाँव इनके सांसरा में नही था । 


सांकर बाहरेट (४८५४/४७)--“दातर सूर रौ सवाद” इपकी प्रप्तिद्ध रचना है । 
ऐसी प्रसिद्धि है कि बीकानेर के राजा रारयसह ने इसे सवा करोड का 
पुरस्कार दिया था। इसके रचे हुए अनेक गीत भौ है ।९ 


बारह॒ट लखा नांदणोत्र (४८५/४७)--यह बड़ा प्रभावशालों व्यक्ति था। इसको 
पहुँच मुगल दरबार तक में थी । दुरसा श्राढा जेसे कवियो को भी ऊपर 
, उठाने और मुगल दरबार तक ले जानें का श्रेय इसे प्राप्त है। इसने 





१. ऐतिहासिक बात्तां (परम्परा) पृ० ८३। 

२. वही, पु० ८५५॥ 

है. बांकोदास रो छ्यात, सं० नरोत्तमदास स्वामी, पृ० ११६ ॥ 
४. राजस्थानी सबदकास, प्रथम भाग पृ० १३५ । 


ध 


१०४ |] मारवाड़ रा परगना री विगत 


पावृजी की प्रशंसा में सुन्दर काव्य लिखा है, तथा इसकी श्रनेंक स्फुट 
रचनाएं भी प्राप्त होती हैं । 
गाडण केसोशास सांदुवोत (४५६/४७)--महाराजा गजरह ने सं. १६८३ में यह 
गात्र लाखपसाव में इस कवि को दिया था। इस कवि की स्फुट रचनाओं 
के अतिरिक्त “गज गुणा रूपक बंध”? नामक प्रसिद्ध अ्रन्थ मिलता है 
जिसमें मुख्य रूप से भीम अ्रमरावत के साथ हुए गजसिंह के युद्ध का बडी 
श्रोजस्त्री शेली में वर्णन किया गया है। “नीसाणी विवेक वार” भी 
इसकी महत्वपूर्ण कृति है। यह भक्त कवियों में भी अश्रपना स्थान 
रखता है। | 
रामा सांदु (४५७/४७)--इसने संवत्‌ १६१६ के लगभग उदयसिंह री वेलि नामक 
सुन्दर साहित्यिक कृति का सर्जन किया। इसकी स्फुट रचनाएँ भी 
मिलती है ।* 
माधवदास दववाडिया (४५७/४७)--यह प्रसिद्ध कवि राठौड़ पृथ्वीराज का 
समकालीन था ।३ “इसका ग्रन्थ “राम रामो” डिंगल की उत्तम कृतिय 
“में गिना जाता है । 
परगना जेतारण 
जंतारण (४९२/१)--यह शहर १५२५ में राव जोधा के समय में बसा। यह 
मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जोधा के वंदजों में यह ऊदावत , 
राठौड़ों का मुख्य परगना रहा है । इसमें ऊदावतों के बड़े ठिकाने थे तथा 
यहा के ऊदावत जेतारणिया कहलाये । 
रूण (४६२/१)--यह स्थान साँखला राजपूतों का प्रमुख स्थान रहा है। अपने 
अस्तित्व के लिये सांखलों ने यहाँ रहकर बडे संघर्ष किये हैं। यह नगर 
पहले सम्पन्न था पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुए युद्ध-संघर्ष में नष्ट 
हो गया । 


१. से सोताराम लालस, प्र: रा प्रा, वि. प्र० जोधपुर। 

२. परम्परा, भाग १४ पू ११०॥ 

३ पृथ्वीराज ने इसके बारे में यह दोहा कहा है-- 
चूडे चनभुज सेवियो, तत फल लागो तास ॥ 
चारण जीवो चार जुग, सरी न माधघवदास ॥| 


टिप्पणियें | परगना तोकत [ १०५ 


ऊदा सुजावत (४९२/१)--यह सूजा की रानी सवरंगदे मांगलियाणी का पृत्र 
था। इसके वंशज ऊदावत कहलाये । १ न्‍ 


गढछणियों (५ १९0 १२)--यह गाँव अखेराज सोनीगरा के वंशज मुकंददास के 
१६०००) की रेख से पट्ट में रहा ।* 


लोटी धरी (१५१३/१२)--हाजीखां और राणा उदयर्सिह के बीच जो युद्ध हुआ 
उसमें मालदे ने हाजीखाँ की सहायता की थी, तत्पश्चात हाजीखां इस गांव 

मे झ्राकर रहा था। नेणसी की खु्यात में लिखा है कि इसी समय जब 
अकबर ने रुष्ट होकर अपनी फौज उस पर भेजी, तो वह वहाँ से भाग गया 

, और फिर ज॑तारण पर रतनसिह खीवावत से उस फौज की मुठभेड़ हुई ।* 


मालपुरियो (१२२/१२)--यह गाँव राव मालदे का बसाया हुआ है । 


रतनपुरों (१२३/१२)--यह गाँव प्रसिद्ध वोर राठौड़ रतनसिह खीवावत का 
बसाया हुआ है । 


पृथ्चीपुरो (१२३/१२)--यह गाँव महाराजा जसवत्तर्सिह (प्रथम) के राजकुमार 
पथ्वोसिह के नाम पर बसाया गया । 


महेतियों (५२७/१२)--यह गाँव भाटी सुरजन झासावत को संवत्‌ १६७४ में 
जागीर में दिया गया था 


हाजीवास (५२७/१२)--यह गाँव सूबेदार हाजोखां के नाम पर बसा होना 
चाहिए । 


काणुनो (५३६/१२)-यहाँ पर राव चन्द्रसेत ने अपने संकट का समय 
निकाला था। 


लाखावबासणी (५५१/२४)--राठौड़ रतनासह खीवावत ने गांव गछणिया के खेत 
चारण लाखा दासावत को दान दिये थे, वही पर बस्ती बस गई, जिसका 
नाम लाखावासणो पड़ा । 
प्‌ मुरारोदान की छ्घात २ पृ० १०३। 
९. सम हता नंणसी री स्यात भाग १ पृ० २११। 
३. मुहता नेणती री स्यात भा. १ पु० ६२। 
४. मुहता नेणसी री र्पात भा. २ पु० १४६ । 


१०६ ै मारवाड़ रा परगनां री विगत 


तेजा री व/सणी (५५१/२४)--चारण तंजा यहाँ वक्ता था, उस्ती के नाम पर 
इस गाँव का नाम यह पड़ा । 

भांनपुरों ,(५५२/२४)--मेर माना का वसाया हुआ गाँव । 

लालपुरों (१५५३/२४)-यह गांव मेर लाला का बसाया हुआ है। 


प्रगना फलोधी 
(भाग २) 

फलोधी (१/१)-इसका प्राचीन नाम फलवद्धिका है। इस स्थान पर अनेक 
शिलालेख'महत्त्व के है, जिनमें कल्याणुरायजी के मन्दिर का शिलालेख 
वि० सं० १२३६, तथा महाराजा जसवर्न्तात्वह के समय का लेख १६६६ 
का है, जिसमें मुहरोत नेणसी तथा वहाँ की जनता द्वारा रंगमंडप 
बनवाये जाने का उल्लेख है। शान्तिनाथ के प्राचीन मन्दिर को दीवार 
पर महाराजा गजसिह (जोधपुर) के समय के दो ,लेख--घं० १६८६ के 
हैं, जिनमें उक्त मन्दिर के जीख॒ोॉद्धार करवाने का उल्लेख है । यहां के,गढ़ 
में भी ५ शिलालेख महत्व के हैं, जिनमें एक शिलालेख सूजा के पुत्र नरा 

द्वारा सं० १५३२ में गढ़ की पोल के निर्माण करवाने से सम्बन्धित है।'* 
नरा सुजावत (१/१)-प्राचीन झुयातों में इसका नाम नरसा भी मिलता है । यह 
भादियों का भानजा था ।* डॉ० ओम ने जोधपुर रॉज्य के इतिहास 
(भा० २) में इसका पूरा नाम नरसिंह तथा नरसिहदेव लिखा है।* इस 
ने सातलमेर के जाम से पोकरण की राजधानी वसाई, दुर्गे बनवाया 
तथा नरासणर तालाब का निर्माण करवाया। इस तालाब पर उसको 
छतरी बनी हुई है। मुरारीदान की रुयात में लिखा है कि सूजा ने इसे 
गुजरात के बादशाह की सेवा में भी भेजा था। यह रानी लक्ष्मी का 

पुत्र था।* 
जगमाल मालावत (२/२)--यह महेवे के स्वामी मल्लीनाथ का पुत्र था। यह 
बड़ा वीर योद्धा था। इसके वंशज जो पोकरण में है, पोकरणा कहलाये। 
१ हक 3 के लिये देखें--जोधपुर राज्य का इतिहास (प्रथम भाय) डॉ  श्रोक्ता 
प्‌० ु 
२. बांकीदास री स्यात, सं० नरोत्तमदास स्वामी पृ०८॥ 


३. जोधपुर राज्य का इतिहास पु० ४४ ॥ 
४. मुरारोदान रो रयात २ पु० ६७० ॥ हे 


टिप्पणियें : परगना फलोधी [ १०७ 


इसके सम्बन्ध में अनेक प्राचीन बातें प्रचलित हैं। राजस्थानी बात 
साहित्य में 'गशगोर में गीदोली गाई जे तिणरी बात' प्रसिद्ध है। इसका 
नायक जगमाल है। यह गीडोली महमृद बेगड़े की लड़की थी। बेगड़े ' 
का एक सेनापति हाथीखाँ जगमाल के राज्य में से १४० स्त्रियाँ हरण 
करके ले गया, जिसके बदले में जगमाल बेगड़े की लड़की गींदोली को 
उठा लाया। फिर युद्ध हुआ, जिसमें बेगड़े की पराजय हुई । इस युद्ध 
मे जगमाल ने बड़ा पराक्रम दिखाया, जिसकी साक्षी का यह दोहा बड़ा 
प्रसिद्ध है-- 


पग पग लेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल॥ 
बीबी पुछे खान ने, जग केता जगमाल ॥ 


_- गौदोली जगमाल से प्रेम करती थी, इसलिये उसे उसने नही लौठाया।" 
जगमाल ने एक विवाह सोलंकियों के यहाँ किया था। सोलंकरणी से 
कभा नाम का बड़ा प्रतापी पुत्र हुआ। उसने जगमाल से हं ष रखने 


वाले वीर हेमा को मारा था और इसी द्वन्द्द युद्ध मे उसकी भी मृत्यु हुईं । 
साक्षी का दोहा-- 


डसे श्रहद जमदुत, मछर छिलंते मेलियो। 
कूरभ वाढों कूत, हेमे. वपष सांसर हुवौ ॥४ 
राव हमोर (३/३)-यह नरा का भाई था । 
खोचो हृद्दो (६/७)--यह केल्हण का पुत्र था और इसो युद्ध में मारा गया ।३ 


मुंहतो जेघल (७/६)-यह मुहरणोत नेणक्षी का पिता था। जालोर आदि कई 
स्थानों की हाकमी करने का अवसर इसको मिला। यह जसवतसिहजी 
के समय में कुछ समय के लिये दीवान भी रहा। 


जालावाडी (१४/२८०)--इस स्थान पर जेसिंघ बोरमदेप्रोत की बैठक थी ।*$ 





१. राजध्वात में राजस्थानी साहित्य की खोज (हरप्रत्ाद झास्त्री) घं० डॉ० वारायणसह 
भोदो रा ज्ञो. स॑ चौगासरी जोधपुर पु० ६० । 
मुहरयोत नेणसी री स्यात (भा० २) रा. प्रा. वि. प्र, पृ० र९८। 
« सुरारोदान री ेयात २, प० १५६॥। 
४ बहो पृ० ३५६। 


न्ध्ण््ज्फ 


श्ण्८ || है मारवाड़ रा परयनां री विगत 


वरजांगसर (१८/२५)--यह स्थान खींवा के पिता वरजांग के नाम पर बच्चा ! 


जांभिठाव (२३/२०)--यह स्थान विश्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक जांभोजी के नाम 
पर वसा । ह 


कोछू (२८/२८५)--यहाँ प्रसिद्ध लोक देवता पावृजों धाँथल का देवस्थान है। 
परगना भेड़ता 


मेड़तो (१७/१)--प्ंस्क्रत लेखादि में इसका प्राचीन नाम मेडतंक मिलता है। 
मण्डोर के प्रतिहार सामन्‍्त बाउक के वि० सं० ८९४ के लेख मे उसके 
८ वें पूर्व पुरुष नागभट्ट का मेडतंक को राजधानी बनाने का उल्लेख 
है। यहाँ के मन्दिरों आदि में विद्यमान प्राचीन शिलालेखों का 
बड़ा ऐतिहासिक महत्व है ।' 


राजा मानधाता (३७/१)--पौराशणिक युग में यह राठौड़ों का मुल पुरुष माना 
जाता है। जवनसत राजा के कोई सनन्‍्तान नहीं थी, अतः वह तपस्या 
के लिये अ्रपनी रानियों सहित तपोवन की ओर चला । जब वह हरिद्वार 
पहुँचा, तो गौतम ऋषि ने कृपा कर उसे वरदान दिया, जिससे उसके एक 
पुत्र हुआ, उसका नाम उसने मानधाता रखा। यह लड़का बड़ा पराक्रमी 
हुआ और इसका राज्य बहुत दूर-दूर तक फला। इसने मेहपाठ नामक 
स्थान को श्रपनी राजधानी वनाया जो वाद में मेड़ता कहलाया ।* 


फान्हुड॒दे (१७/१)--यह सोनगरा जाति का इतिहास प्रसिद्ध योद्धाजालोर का 
ह स्वामी था जिसने आलाउद्दीन खिलजो के विरुद्ध बड़ा संघर्ष किया था। 
इसका विस्तृत वर्णन कवि पद्मनाभ ने डिंगल भाषा में लिखित “कान्हड़दे 

प्रवन्ध' में बड़े सुन्दर ढंग से किया है । 
बर्रासघ, दृदो (१०/२)-श्रोभाजी ने इन्हें जोधा की रानी सोनगरी चम्पा का 
ही पुत्र माना है। मुरारीदान की ख्यात में इस रानी के पिता का नाम 





१. विस्तार के लिये देखें--जोधपुर राज्य का इतिहास (प्रथम भाग) डॉ० श्रोका, 
पृष्ठ ३३-३५ । 

३. राठौड़ वंश री विगत एवं राठौड़ां री बंशावली, सं० घुनि जिनविजयजी, रा. प्रा. वि. 
प्र, पृष्ठ २-२। 


टिप्पणियें : परगना मेड़ता [ १०६ 


खीचा सत्तावत (नारलोर) लिखा है" दूदा ने अपने भाई बरसिंघ के 
साथ मेड़ता बसाया था और उसके वंशज मेडत्तिये कहलाये | दूृद्य का 
परिचय देते हुए ओमभाजो ने लिखा है कि नरतिघ सीवल के पुत्र को 
इन्द्रयुद्ध में मारकर दूदा ने महत्वपूर्ण कार्य जोधा के संक्रेत पर किया था 
'और इस प्रकार राठौडों का पुराना बेर लिया ।* नेणसी की ख्यात में 
लिखा है कि जोधा का राज्य जब मारवाड पर कायम हो गया, तो किसो 
ने ताना मारा कि नरबद तो नरसिघ की एक स्त्री सुप्यारदे को लाया 
था पर नरपस्चिघ के साथी सींचघल लोग बदले में यहां की १४० औरतों को 
ले गये और फिर बिनय करने पर बइज्जत उन्हें लौटाया, भ्रतः तब भी 
उनका पासा ऊपर रहा । इस अपमान का बदला लेने का बीडा दूदा ने 
उठायाओे और उसने नरप्िघ के पुत्र मेघा को घेर कर मारा । 


सघालठख (३६/५)--नागौर के आ्रास पास के छोटे से इलाके का प्राचीन नाम 

सपादलक्ष था, उसी का अपभ्रश॒ सवाब्ठ व हुझ्ला। यहाँ पहले चौहानों 

का राज्य था, इसलिये उन्हें 'सपादलक्षीय नृपत्ति' कहा गया है। 

ओभाजी ने इस प्रसंग पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि आधुनिक समय 

मे उसे सवाजक या इंवाजक कहते है, परन्तु उनका यह मत भ्रामक 

लगता है। वास्तव में उसे श्राजजल सवातछखत या स्वाछश्न ही कहा 
जाता है। 


जायल (३६/५)--यह स्थान चौहान राजपूतों को एक शाखा खीचियों का 
प्रमुख स्थान रहा है ।४ यहाँ के खीची जीदराव का पावूजी के पवाड़ों 
में उल्लेख आता है, जिसके हाथ से पावूजी राठौड की मृत्यु हुई थी । 


घड़ को (४४/१५)--यह मुगलों का सेनापति था। राजस्थानी ख्यातों में इसका 
नाम घडला मिलता है। इसके सम्बन्ध में यहाँ किस्सा प्रसिद्ध है* 


१ स्रारोदान री हयात, २, पृ० ६६। 
२. जोधपुर राज्य का इतिहास (प्रथम भाग) पृ० २५२ । 
है. मुंहता नंणसी री सबात, भाग हे पुणे ३८३ | 
४. श्रोका निबन्ध संग्रह (प्रथम भाग) पु० २० की पाद-दिप्पणी । 
५. मुहयोत नेणसो री रयात, भा० ३ पृ० १७४। ष 
६ शोकाजी ने इसे मोर घडःला लिखा है-- 

जोधपुर राज्य का इतिहास (प्रथम भाग) पृ० २६१॥ 


११० 


| मारवाड रा परगना री विगत 


कि तृतीया का पववे मनाती हुई कुछ लड़कियों को यह उठाकर ले गया 
था, जिस पर सातल ने उस पर चढ़ाई की । उसके मारे जाने पर तीरों 
से छिंदा हुआ उसका प्िर उन लडकियों ने शहर में घुमाया । यह रस्म 
अब भी मनाई जाती है और घड़े मे छेद करके “उसमे दीपक रखे हुए 
लडकियाँ घुडला गीत गाती है । 


अखेराज भादावत (४६/२३)--नरासी ने श्रपनी ख्यात में लिखा है कि जब जेमल 


मेड़ता को गद्दो पर बठा तो एक बार अखेराज को मालदे के दरवार मे 
यह झ्राशथ प्रकट करने को भेजा क्रिआप हमें क्‍यों तग करते है श्राप 
मेडता सदा के लिए हमे दे दें, हम भी दूधरों की तरह श्रापकी चाकरी 
करेगे। परन्तु राव मालदे और उसके सामंतो ने श्रख्तराज के इस 
निवेबन को हँतो में उडा दिया तब अ्रखे राज गुस्से में आकर वहाँ से उठ 
कर चला आया और मालदे से कहा-हमें 'मेडता कौन दे और हमारे से 
कौन ले, तुम्हे जिसने जोध्पुर दिया उसीने हमें भी मेडता दिया है । 


इसने ज॑मल की अनेक युद्धों में सहायता की भर मालदे के प्रसिद्ध सामंत 
पृथ्वीराज को मारा था ।' 


पंचार पंचायण (५०/२३)--यह करमवचंद का पुत्र था। वांकीदास ने इसे मान 


कछवाहा का नाना लिखा है। सवत्‌ १५८६७ में विक्रम।दित्य से चित्तौड़ 
छूटा तब यह काम आ्राया ।* मालदे की छोड़ कर यह राणा उदयर्तिह 
के पास चला गया था। इसको जागीर में जाजपुर था । 


भदो पंचायणोत्त (५२/२६)--ये लोग उत्त समय रडोद के थाने पर थे। वहाँ 


से सूचना मिलते ही सहसा की मदद को लिए आये थे। राव वीरमदे 
को जीवित युद्ध से निकालने वालो में यह भी था। इसने इस युद्ध में 
बडा पराक्रम दिखाया । उसकी साक्षो का यह दोहा प्रश्चिद्ध है-- 


' सिडते भादिज मांजिया, वीरत राइ विभाड़त ., 
वीगड़ा वीसरसी नहीं, रींबा वाव्ठो राड़ ॥डे 


१ सुंदरता नेशसी री रझुयात, भाग ३, पु० ११७, १/८, १२१॥। 
२ बां छीदास री रुप, स० नरोत्तमदास स्वामी पु० १४८५॥ 


३ ऐजिहासिक़ वातां : (परम्परा) भा० ११ पृ० ४१। 
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घोरमदे नं श्रजमेर था ही परो काढियो (५४/२७)-पुरारीदान की ख्यात में 
लिखा है कि अजमेर से मिकलने पर जैता को अ्रध्यक्षता में मालदे की 
फौज ने वीरम का बहु। पीछा किया । अन्त में वोरमदे मारने मरने को 
तेयार हो गया । युद्ध की स्थिति वनती देख्व जेता ने कहा कि वोरम 
बडा राजपूत है, इसका इस प्रकार मारता उचित नहीं, यह कभी बडा 
नाम करेगा। अतः वे लौट आए ।”* 


रणथंभोर रो सोबादार (५४/२५)--नेणसी ने श्रपनी ख्यात में लिखा है कि 
वीरमदे की मुलाकात रणथमभोर के सूबादार से मलारणो के थानेदार ने 
करवाई ।* मुरारीदान की ख्यात में वोरम का मांडव के सूबेदार से 


मिलना लिखा है और उसम्तके मारफत शेरशाह से ।३ 


समेत्ठ री नदी रे परे घेढ हुई (१७/३१)--बिगत के प्रथम भाग में इस युद्ध में 
काम आने वाले कुछ हो वीरो के नाम इस घटना के प्रसंग में दिये गये है । 
सुरारीदान की रझुयात में ऐसे सरदारों की न केवल विस्तृत सूची ही 
मिलती है, अपितु प्रत्येक सरदार के अधीनस्थ योद्धाओरो मे से काम आने 
वाले योद्धाओ की सख्या भी अ्रकित की गई है। यह सूची निम्न प्रकार 
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कू पा महराजोत--२० 

उर्देस्तिघष जेतावत--१० १ 

खीवा ऊदावत--११ 

जोगा रावढछ अखेराजोत का-- ११ 
पंचाइण करमसीयोत--५ १ 
जेतसी ऊदावत--११ 

सुरतांश गांगाउत--५१ 


* भरारीदान री ख्यात २ पघु० ११७१ 

- मुहणोत नेणसी की र्यात, मा० २ पृ० १५७॥ 
« मुरारोदान री ख्यात २ पृ० ११७। 

« मुरारोादन री स्यात २ पृ० १२०-१२२। 
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वीदो भारमलोत वाला--११ 

कला भीत्रोत सुरजतोत--२१ 

हापा सीहावत--११ 

रायमल अखेराजोत रिणमल--११ 
भोजराज पंचाइणोत ये राजोत-- ६ 
भद्दा पचाइणोत--५१ 

जमल बीदा परवतोत का--१ 

नीता अणदोत--१ १ 

भोजा पंचाइणात--११ 

भानीदास्त सूरा अखेराजोत का--३६ 

हेश देदावत--५१ 

जेतप्तो राधाउत--५१ 
हरपाल जोंधा उत--५१ 
ह रदास खंगारोत--१ 


, सोनगरा अखेराज रिणवो रोत-- १ 


भोजराज अ्खराजोत --२१ 


भाटी पंच. इण जोबावत-- ११ 


ग्ग 


सोढः 


मेरा श्रचद्धावत--६ १ 

गांगा वरजागोत----5८२ 

केल्दण आपयमल हमी रोत का--११ 
हमीर लाखाउत---२१ 

सुरा पाताउत्त--१ १ 

माधोदास रावबोदासो 7--२१ 

सूरा परबतोत्त--७१ 

नीबा पतावत--५ १ 

नाथा देदावत--३१ 


देवडा अखेराज वनावत्‌- ११ 
ऊहड वी रा लखावत--१ 
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३६. ऊहड सुरजन नरहरदासोत--११ 

४०० सांखला डूगरसी धामावत--११ 

४१, मांगक्िया हेमा नींबावत--१ 

४२. ईन्दा किसना । | 

४३. चारण! भानो खेतावत दधवाडियो--१ 

४४. पठाण अलेदादखां --१ 

४५. जैमल वीदावत डूगरेत, राठौड़ खींवा ऊदावत का नौकर | 


इसी ख्यात में श्रागे लिखा है कि उपरोक्त सरदारों के आदमी व घोड़े 
वगैरा १००० काम आये तथा राव की ( निजी फौज के ) २००० आदमी 
खेत रहे । 


रा० प्रथोराज-जेतावत (१६/३८)-यह प्रसिद्ध वोर जेता का पुत्र था। जैसा 


भेरवदासोत ने सिफारिश करके राव मालदे से इसे बगडी का पट्टा 
दिलवाया ।* इसने मालदे के लिये अनेक युद्धों में भाग लिया । मेडता 
के युद्ध में इसने बडी बहादुरी दिखाई थी, जिसकी साक्षी का दोहा 
उल्लेखनीय है-- ह 


फुछ कर्ंध तेथाह, हुवा नर फेई भक्त । 
न॑ को गहीर ग्रुणेह, पे. सारीखो पीथला ॥ 


वीदास जेतावत (१५६९/४०)--यह मालदे के प्रप्मिद्ध सामंतों में से था। यह 


प्रारम्भ में ऊदावत रतनसिंह खींवावत का सरदार था। इसके बांफा- 
कुडी ग्राम उस समय पट्टे था। राठौड़ पृथ्वीराज के काम आजाने के 
बाद राव मालदे उसकी पूर्ति के लिये किसी ऐसे ही वीर की खोज में था, 
अतः उसने देवीदास का अपने सामतों में स्थान दिया । इसने हाजीखोँ 
ओर राणा उदयसिह के बीच जो युद्ध हुप, उसमें हाजीखां की ओर से 
लड्कर बडी वीरता दिखाई । राव ने प्रसन्न होकर इसे बगडी का पट्टा 
८० गाँवों सहित दिया। इसके ऊपर राव ने मेडता की सुरक्षा का 
प्रबन्ध सौया था, जिसे उसने भली भाँति निभाया और अंततः: उसके 
“रक्षार्थ ही काम आया ।* 





१. 
घ्‌ 


तिहासिक बातां (परम्परा) पु० ४६ ॥ 
43 8! ६ पू० श्र ॥ 
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+ 


इसके वीरोचित कार्यों की प्रशंसा में अ्रखा भाणेत ने वीर रसात्मक रचन 
दिवीदास जेतावत री वेल' डिंगल भाषा में लिखी है ।* 


ते जसी हगरसियोत (६०/४०)--यह भी अपने समय का बड़ा वीर हुआ। 
प्राचीन वातों में इसके लिये “असंख ग्बाड़े जेतवादी” विरूद प्रयोग में 
लिया गया है। इसने - चाटस्‌ के पँवारों को लूट कर अपना बैर लिया 
था। इसने राव मालदे की ओर से सिवाने की रक्षा का प्रबन्ध भी 
किया था। इस अवसर पर खर्च के लिये एक लाख फदिया राव ने तेजसी 
को देना स्वीकारा था, परन्तु हुजदारों ने यह रकम कई दिनों तक नही 
दी। एक दिन जब राव भोजन कर रहा था और राब का कामदार' 
भ्रभा उससे मिलने को डथ्योढ़ी में जाने लगा, तो तेजसी ने उसे रोक लिया 
श्ौर कहा--मेरी रकम देकर श्रन्दर जाओ। अश्रभा ने जैसे-तंसे करके 
पीछा छुडाया और वह मालदे से मिलने अन्दर गया। जब मालते ने 
उसे विलम्ब से आने का कारण पूछा, तो उसनें तेजसी द्वारा किये गये 
तकाजे की वात की। राव ने तेजस्री को अन्दर वुलवा कर पूछा तो 
उसने वही तकाजा राव के सामते भी क्रिया। राव ने गुस्से में श्राकर 
भोजन,का थाल (सोने का) पटका, तेजसी अपनी रकम की पूर्ति के बदले 
वह थाल उठा कर अपने डेरे पर चला आया। तब से यह कहावत 
प्रचलित हुईं कि 'बंटाव में थाली तेजसी ली । 


इसने सिरोही को महमुद के आक्रमण से बचाया--माडे राखी महमदे 
सरणे सिरोही” बाद में राव, .मालदे ने इसे अ्रपनी सेवा से मुक्त कर 
दिया था, तव यह कुछ समय तक गुजरात के वादशाह की सेवा में भी 
रहा। फिर राणा उदयर््तिह की सेवा में रहा । गाँव घुलोप इसके 
पट्टे में था। हाजीखाँ के विरुद्ध यह बहुत वीरता से लड़ा था।* 
साक्षी का दोहा -- ' 


फाल्याँ तावया भाड़, सीसोयां सेरी करी ॥ 
माणस ने मेवाड़, तने ,भव्ठाया तेजती॥ 


श्परम्परा (भा० १४) पु० १०६॥ 
२ ऐतिहासिक बातां (परम्परा)मा ० १६, ५० ६१-६८॥ 


टिप्पणियें : परगना भेड़ता [ ११५ 


जगमाल (६३/४२)--यह राव वीरम का पुर्त्र था। यह राव मालदे की चाकरी 


करता था। प्रारम्भ में इसे राव ने खेरवा का पट्टा दिया था, फिर 
श्राधा मेड़ता दिया । जब अकबर बादशाह ने मेडता पर अधिकार कर 
लिया, तब यह बादशाह से जा मिला और जब जेमल चित्तौड़ को चला 
गया तब बादशाह ने फिर आ॥राधा मेडता इसे दे दिया ।' इसके वंशज 
मसूदा के जागीरदार है ।* 


राव रौ साथ काम श्रायो (६५/४७)--सरफुदीन ने जब मेडता पर चढ़ाई को 


तब राव के आसामी ईं४ सरदार और राजपूत चाकर ६६ काम झाये ।३ 


वीठलदास जैमलोत (६७/४८)--इसके पट्टे में गाँव श्राल्हरिशयावास और केकींद 


थे। फिर यह राणाजो के पअ्राश्रय में चला गया तथा हल्दीघाटी के 
युद्ध में अपने भाई रामदास के साथ काम आया । 


सादूल जेमलोत (६७/५०)--इसको जेमलजी ने जागीर में कुड़की ग्राम दे रखा 


था। इसके तीन पुत्र थे-परशुराम, राघोदास और चतुभुज ।४ 


सुरतांण जैमलोत (६९/५४)--यह सोलंकियों का भानजा था। जब चित्तौड़ के 
साके में जेमलजी काम आये, तब वादशाह ने इन्हे शाही सेवा में 
उपस्थित हो जाने की सूचना राजा मान कछवाहे के मारफत इसके पास 
भेजी। तब सुरतांण ने यह उत्तर दिया कि सकट के समय अ्रभी तो राणा 
को नही छोड़ेंगे। बाद में यह अकबर की सेवा मे उपस्थित हुआ, तब आधा 
मेड़ता इसे दे दिया गया। एक बार मेडता के एवजाने में सोकत भी 
इसके ,पट्ट में रहा । यह जब राजा मानसिह के साथ पूर्व की ओर चढ़ाई 
मे गया, तब गोकुल में सवत्‌ १६५६ में इसका स्वर्गवास हुआ । यह कट्टर 
राजपूत था। इसके चरित्र पर निम्न दोहे से प्रकाश पड़ता है-- 

सुरताण श्रार््न पतसाह सु , दो वातां न बणेह ।* 

धी दे घरान भोगवा, महृछ न देखण देह ॥ 


१. मुरारोदान री व्यात, पु० ४५२०-२१ । 
२. वही, पृ० ५२२ । 

३, वही, मा० ३, घु० १६६॥ 

४. मुरारोदाच री ख्यात रे. पृ० ४७० | 
१. मुरारीदान री व्यात २, पु+ ४६२-६४ ॥ 


११६ | सारवाड़ रा परगनां रो विगत 


केसोदास (६९/५४)--यह सोलंकियों का भानजा था। जैमलजी के काम आने 
पर यह अकवर के पास उपस्थित हुआ, तब बादशाह ने इसे आधा मेडता 
दिया। संवत्‌ १६५४५ में दक्षिण की लड़ाई में गोपालदास सुरताणोत के 
साथ काम आया । 


जगनाथ गोपालदासोत (७२/६०)--मुरारीदान की ख्यात में इसे राणा प्रताप 
का दोहीत्र लिखा है। संवत्‌ १६५७ में जब आधा मेड़ता बादशाह नें 
इससे ले लिया तो नागौर की रूण की पट्टी इसे जागोर में दी। संवत्‌ 
१६६६ में यह श्रहमदाबाद में काल-कवलित हुआ ।* 


कानह केसोदासोत (७२/६०)--केसोदास. की मृत्यु के बाद वह आधे मेड़ते का 
हकदार हुआ । संवत्‌ १६५८ में दक्षिण में रहते हुए इसका स्वर्गवास 
हुआ | 


इन्द्रभाण (७३/६२)--यह कान्हदास का पुत्र था। इसे बादशाह ने इसके 
पिता को जगीर न देकर केकीद का पट्टा २२ गाँवों से दिया था । वाद 
में यह जागीर भी उससे लेली गई भ्रौर जोधपुर के राजा को देदी गई ।* 


श्रत् (०७३/६३)--इसका पूरा नाम अवुमुहम्मद था। इसके साथ बलू दा के 
ठाकुर रामदास सूरक्तिघोत ने मुगदड़ा में युद्ध किया था इसका वृत्तांत वियत 
के प्रथम भाग में श्राया है।? इस सम्बन्ध में कुछ अ्रतिरिक्त जानकारी 
बलू दा ठिकाने की तवारीख में मिली है। उसमें लिखा है कि नंदवारों 
बोहरों को पक्रड कर श्रबु ले जाने लगा, तो उन्होंने बोलू दा के ठाकुर 
रामदासजी से फरियाद की, इस पर रामदासजी ने मुगवड़े में आकर 
लड़ाई की। पंचोली राघोदास बलुओत (जंतारण का अधिकारी) 
राठौड जैतसिह कछावत (२१ आदमियों सहित) मुगदड़े का ठाकुर तथा 
माधघवदास दघधवाड़िया आदि ५२ आदमी काम आये । राठौड़ गोपालदास 
सुदरदासोत ( रीयाँ का ठाकुर) के घायल होने का उल्लेख इसमें है 


१, मुरारीदान की रस्थात २, पृ० ५६५ ॥ 
२. वही, पुृ० ४७२ ।॥ 
३. मारवाड़ रा परमनां री विगत, भाग १ पूृ० ११३ ३ 
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रामदास इस युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ा था* और उसके काम आने 
पर उसकी ठकुरानी रभादे उसके पीछे संवत्‌ १६७६, जेठ सुदो ६ की 
सती हुईं, जिसका स्मारक (छत्रो) श्रीमालियों की बगीचे में सवतृ, 
१६९४ को जेठ सुदि १३ को बनाया गया ।* 


इस प्रसंग पर रामदास और माधवदास दधवाडिया की कत्तेंव्यपरायणतता 


को झमर करने वाला एक गीत महाकवि राठौड़ पृथ्वोराज विरचित 
उपलब्ध हैं। गीत इस प्रकार है-- 


बड़े एक रजपुत ने एके चारए वडो॥ 
बहु जां जलम लग होत बाधो। 
महा गर्जासह छछ सुर रामो मरे । 


मरे राम सुछ्छ म॑ रसाधो॥ा। 
सांसह म्रधरा काम खोसीजती। 
म्रधरां तखो जुहरे धुत्रां मढ़। 
'.. सुर सुत छक जुड़ भरे रण चंद सुत । 
घंद-सुत सुछकछ जुड़ मरे छुत चंद ॥र॥ 
हेत श्रमीज सघ उबे सन्नवां जँंत हर॥ 
परठिया दीन घासक कसतछ पाव। 
राव कमधज तरणी चाड फस्रधज रहै | 
रहे बिहु चाड दधवाड़ियो रावहारशा 
पल खड़ खेत जल चाड कुल आापरे | 
राम सधघकर दिन सार रसिया। 
कवारी घड़ा चर चद वनाबो करे। 
बीरहर सयंक्रहर स्वर्ग बसोया ॥डारं 


अमर. 
पक 


कान्ह घोंवावत (७५/६७)--यह आ्रासोप के ठाकुर खींवकर्ण का पाटवी पुत्र 
था। यह जोधपुर के महाराजा सूरसिह की सेवा में था। कुंवर 





१. विमप्र बचावण कारसे बजे जुझारू ढोल । 
चढ घांदा रा पारधी, बंदी जाय निबोल ॥ 
रामदास जद रांम भज, चढियो तुरकां लार। 
तुरकां रा तंडल करे, विष्र छुडावश वार॥ 

२. बलू दा कुबर भवानीसिहजी के सौजन्य से प्राप्त । 

३. शोध विद्यार्थी माधवप्रसाद सोनो के त्तौजन्य पे प्राप्त । 


श्श्द |] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


गजसिंह के साथ इसने भी खुरंम को सहायतार्थ मेवाड के घेरे में भाग 
लिया था ।? 


श्रजमेर में जब किशन तह राठौड आदि ने भाटी गोयंददास 'को मारा, 
तब इसने किशनपिंह का पक्ष लिया, जिससे राजा सूरप्तिह नाराज हो 
गये और आमोप का अधिकार इससे लेकर इसके भाई राजधिह को 
दिया। सुरक्षिह को मृत्यु होने पर यह गजस्निह की सेवा में उपस्थित 
हुआ । गजतिंह इसकी कांवर्लियत्त से परिचित था, श्रतः उसने इसे 
मेडता के प्रवन्ध के' लिये भंंड्रारी लुणा के साथ भेजा।* इसके ७ पुत्र 
थे, जिनमें से रामचन्द्र महाराजा जसवंतर्सिह को सेवा में कांबुल इलाके 
के ग्राम सुरखाव में काम झाया । 


पडुखां री वातणी (११७/६२)-यहाँ के एक प्राचीन कुए पर दिललो के सुल्तान 
अलाउद्दोत खिलजी के समय का वि० सं० १३५८ का एक शिला-लेख है, 
जिसमें सेडता में उक्त सुल्तान द्वार श्रपता फौजदार नियुक्त किये जाने का 
उल्लेख है ।* । 

रांघा घारणां री बासणी (११६/९२)-यहाँ का स्थान रामा चारण ने बसाया[, 
अतः इसी के नाम पर इस गाँव का नाम पडा । 


क्ेफीदर (१२०/६३)--इसकरा सस्क्ृत लेखों में किस्कन्धा नाम मिलता है 
यह स्थान मेडता से १४ मील दक्षिण में है। यहाँ ११ वीं शताब्दी का एक 
शिव मन्दिर है, जिक्षेक समा-मण्डप में ४ शिला-लेख है। दूसरा मन्दिर 
पाश्वंनाथ का है, मह मूलतः १३ वीं शताव्दों के आस-पास का बचा हुप्ना 
है, परन्तु अधिकांश भाग बाद का है जैसा कि महाराजा गजरसिह के समय 
के एक लेख से प्रतीत होता है ।* 

भवाद्ध (१२१/६३)-यह मेटवा से १२ मील दक्षिण में है। यहाँ महाकाली का 





मरारोद!न री हयात २ पु० ४७२॥ 
- कूपावत राठौड़ों का इतिहात राव शिवनाय, ए० १६२। 
खींजवर ठिकाने की सयात ॥ 
जो पपुर राज्य छा इतिहास (प्रवम नाग) डॉ ओका, पृ० रे३े 
५. वही पु० रे४-३५। 


श्र 0 
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प्राचीन मंदिर है, जिसमें ११७१ सवत्‌ का लेख है।" यह ग्राम आस- 
करण मानभसिघोत मेडतिया की जागीर में था ।* 


नीलियाँ (१२१/६३)--यह ग्र म मेडतिया जेमल के पौत्र विहारीदास वीठल- 
दासोत को संवत्‌ १६६७ में मिला ।३ यहाँ ऊदाजी और वीरम के बीच 
घोड़ियों के सम्बन्ध मे युद्ध हुआ था। ऊदा ने वीरम की कटार खुलवादी, 
तबसे मेडतिये कटार नही बाँधते । 


सेहरियो (१२३/६३)-यह गाँव जोधपुर के राजा को ओर से स्तवत्‌ १६६६ में 
कल्याणदास जैमलोत के पुत्र बिहारीदास को मिला और १६६६ में जब्त 


हुआ ।* बाद में इस स्थान को सवत्‌ १६६५ में चांपावत केहरखान ने 
आवबाद किया ।* 


देहरियो (१२८/९६३)-यह गाँव ३ अन्य गाँवों सहित प्रयागदास हरीसिंघोत के 
पट्ट में था। इसके बाद वीराणी और रलावता उसके पट्टे में रहे ।६ 


रुंदो (१३१/६५)--यह गाँव साँवक्क कल्याणदासोत मेडतिया को संवत्‌ १६६४ 
में सात गाँवों से मिला ।९ बाद में सवत्‌ १६८४ में गोपीनाथ गोकुल- 
दासोत को मिला । यह उज्जेन की लडाई में काम आने वाले योद्धाश्रों 
में से था ।5 


घुवासपुरों (१३३/६५)--शेरशाह के सांमत खवासखों के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
यहां खवासखां को कन्न व उसके महलों के खण्डहर है । 


सिरसलो (१४२/६७)-यह गांव संवत्‌ १६६६ में सांवक॒दास गोयंददासोत 
मेडतिया को जागीर मे मिला ।$ 


- जोधपुर राज्य का इतिहाप्त (प्रथम भाग) डॉ० श्रोक्ता १० ३६१ 
- मुरारोदान री रुपात, २, पृ० ५१५॥ 
» मुरारीदान की रुपात, २ पु० ४८९ ॥ 
- वही पूृ० ४८०-८१॥ 
» फुटकर उ्यात पु० ६६ । 
» मरारीदान री स्यात, २, पु० ५४५॥ 
» वही ० ४८३|॥ 
« चही ० ४७७। 
€« चहो, २ पु० ५०१॥ 


8 & # उ>द «2६ न धर ७ 
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राहण (खास) (१५३/१००)--यह गाँव दृदा ने सीहा को जागीर में देकर मेडता 
अपने अधिकार में कर लिया था। रायमल दूदावत के पट्ठे मे भी कुछ 
समय तक रहा । फिर सुरताण जेमलोत की ओर से कल्याणदास जेमलोत 
के पट्टे में रहा । सवत्‌ १६५७ में ४५ गांवों से उद्देसिघ भगवानदासोत 
मेडतिया को मिला ।* 


छापरी बडी (१५६/१००)--सं० १६७२ में मोहणदापत तेजम्विहोत के पटटे 
में थी ।* 


ईडवो (१६७/१०४)--यह गाँव अर्जुन रायमलोत मेड़तिया के पढटुटे में था। 
जब अजु न चित्तौड़ के युद्ध में राणा की ओर से लड़कर काम आ गया, 
तो उसके पुत्र नरवद को मिला । 


पालड़ी बड़ो (१०८/१०४)--चतु भुज मनोहरदाप्रोत मेड़तिया के पट्टे में थी । 


सीरातणो (१०८/१०४)--संवत्‌ १६६० में १३ गाँवों से हरोज्निह चॉदावत 
मेड़तिया को जागीर में मिला था ।* 


ड्गरवात्त (१७३/१०४)--यहू गाँव संवत्‌ १६८०३ में ्रमरा रायध्षिघोत मेड़तिया 
को दो अन्य गॉवो सहित जागीर में मिला ।१ 


फरासत्तपुरो (१७३/१०४)--इस गाँव का नाम महाराजा जसवंतर्सिह के हाकिम 
मिया फरासत के नाम पर पडा । 


अलतबत्ो (१७६/१०५)--संवत्‌ १६८३ में रणछोड़ गोपालदासोत को यह गाँव मिला 
था। फिर वनसालीदास बिहारोदासोत को सं० १६८८ में १३ गाँवों से 
दिया गया। संवत्‌ १६९६ में महासिह जगनाथोत को दिया गया ।४ 


१. मरारोदान रो ख्यात २, १५० ५५५, ४७३, ५६१ ।॥ 
२. वही प्‌ ५२३॥ 

हे, बहा प० ५५९ ॥ 

४. बढ़ी २, प० ४८७ ॥ हें 
५ चहो प्र भ४ं४ड। 

६ वही पृ० ५३३१ 

७, बही पु* डंद8ह, ५६०३ 2 2 
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मदीयांच (१७६/१०५)--संवत्‌ १६८० मे ३ गाँवों सहित भगवानदास परसरामोत 
मेड़तिये के पट्टे में था ।* 


भयो बडो (१७७/१०५)--संवत्‌ १६८० में ५ गाँवों सहित हरीदास गोयंददासोत 
भेड़तिया को मिला था। तत्पश्चात्‌ सवत्‌ १६८२ में सबलसिह सेखाउत 
को मिला ।* 
डोभड़ी बड़ी (१७९/२०५)--संवत्‌ १६०० में यह मनोहरदास सुन्दरदासोत की 
जागीर मे ४ गाँवों सहित थी। सवत्‌ १६९० में सिंघ हरोदासोत को 
मिली ।३ 
रतनती दृदावत (१८५/१०६)-प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मेड़त॒णी मोरा का पिता । 
यह राणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ खजनवा के युद्ध में काम झ्राया । 


लसु बडी (१८८/१०७)-संवत्‌ १६८० में उम्रसेन सुन्दरुदासोत मेड़तिया को 
मिली । सं० १६८६ में अजबसिह रामदासोत को ७गाँवों सहित दी 
गई ।४ 


ताँबड़ोली (१८६/१०७)--संवत्‌ १ ६८४ में यह ग्राम मुरारीदास गोयंददासोत को 
७ गाँवो से जागीर में मिला था ।* 

रेवंत (१९१)--संवत्‌ १६८० में सुजाणरतिह उम्रसेनोत मेड़तिया के पट्टे में थी ९ 

रेयां (१९६९/१०६)--माधोदास जैमलोत का वतव था। उसके बाद सुन्दरदास 
झौर उसके पुत्र गोपालदास की जागीर में रहा। संवत्‌ १७२४ में 
झाणंदर्सिह भीवसिघोत को मिला ।९ 

कुडकी (२००/१०६)--भोज सीहावत से छुडवाकर यह ग्राम वीरमदे ने रतनती 


दूदावत को दिया था |* यह स्थान मीरॉबाई का जन्म-स्थान माना 
जाता है। 


- मुरारोदान रो हयात, धृ० ५०३। 
० बही, २, ए० ४३६, *४१॥। 
«५ चही, पृ०« ४८६, पद८ | 
« वही, पृ० ५६१॥ 
« वही, पु० ५३८। 
« वही, पृ० ५६१ ॥ 
चही पु० ४८३-४८४ ॥ 
* चही, पृ० ५७३-५७४। 


डे 8 का मद #% कण (० “० 
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लाडपुरो (२०२/१०६)--सं० १६६७ में यह ग्राम हरीराम कलाउत को मिला | 
संवत्‌ १६७१ में उसका पुत्र रामचन्द्र अधिकारी हुआ ।" 


केरियो (२०४/१०६)--रामचन्द्र रघुनाथोत को संवत्‌ १ ६७५ में मिला था । 
नरसिघवासणो (२११/१०६)--नरसिंघदास रायमलोत मेड़तिया की बसताई हुईं । 


प्रगना सिवाना | 
सीवाणो (२१६/१)--सीवाने का गढ़ वीरनारायए पंवार द्वारा बनवाया हुशा 
माना जाता है। ख्यातों में इसे कूंभटा भी कहा गया है। मुरारीदान 
की ख्यात में लिखा है कि यह किला सिंह-लंका होने से कड़तोड़ियल 
(जिसकी कटि टूटी हुई है) माना जाता है, अतः यह राजधानो बनाते 
योग्य नहीं है।* यहाँ पर कोई भी शासक पन्प नही सकता । 


तीडो छाडावबत (२१६/२)--इसकी उपलब्धियों पर लिखा हुआ एक प्राचीर्च 

गीत इस प्रकार है-- रु 
पिड़ सांचोर सोनगिर पासे। 
सीहाहर॑ चढे. रिण. सोक ॥ 
सातंगपुर मर कटक सरावे। 
सृंह भजाइई गयो मछरीक ॥१॥ 
गौतभपुर हुंता. प्रह गांजे। 
भिड़ सेन वढ्ियों वंक भाव । 
खाडा बछ जीतो खेड़ेचे। 
राव जाछोरों रिखणताछ ॥रफ 
छोडवियो भमछरी छाडावत ॥ 
समुणतस घरणा ग्रहे फमाण । 
भागो राव राठौड़ भिड़ंते 
चोरंग. साँचतती चहुवाण ॥ढा रे 


जेतमाल सलखावत (२१६/३)--यह सलखा की पडिहारी रानी (राणा रूपडा 
की लड़की) का पुत्र था। इसके १२ पुत्र थे। इनमें से खीवकर्ण 
बडा प्रतापी हुआ । इसने अपने पुत्रों को मृत्यु के समय यह निर्देश दिया 
३. मुरारोदान रो व्यात २, पृ० ५२५॥ 


२. वहीं, पुृ० ६३० ॥ 
३. पही, पुृ० ५४ । 


टिप्पणियें परगना सिवाना [ !१र३ 


कि सिवाना हापा के अ्रधिकार में रहने देना और तुम सभी विदेशों में 
अपने-अपने ठिकाने कायम करना ।। इसके वंशज जेतमालोत कहलाये । 


रायमल मालदेश्रोत (२१६९/७)--यह मालदे की भाली रानी हीरांदे का पुत्र था। 
संवत्‌ १६२७ में बादशाह अकबर जब नागौर आश्राया, तब मोठाराजा 
उदयसिह के साथ यह भी बादशाह से मिला। इसे शाही नौकरी में 
रख लिया गयां। इसके ४५ पुत्र थे- कल्याण॒दास, प्रतापसी, कान्ह, 
बलभद्र तथा सांवलदास ।* 


राजा रायपिघ भुरटियों (२१ ९/८ )-बीकानेर का प्रसिद्ध शासक था। इसका 
नाम भुरटिया कैसे पड़ा, इसका बड़ा चिलचस्प किस्सा है। मुगलों की 
ओर से फरमान लेकर जो अ्रहदी वगरह शाते थे, उन्हें मरुफ्रदेश का लंबा 
रास्ता पार करना होता था। रास्ते में कांटेदार भरूठ घास बहुत होने 
से यात्रा कष्टदायक होती थी, फिर बीकानेर पहुँचने पर उनकी झ्रावभगत 
न होकर उपेक्षा-सी होती थी, इसलिये उन लोगों ने राजा के नाम के 
साथ “भरूटियों' शब्द कहना प्रारम्भ कर दिया और इस प्रकार यह 


” नाम प्रचलित हो गया । 


थोभ बडोबास (२३६/१६)--यह प्राचीन नगर है। किसी समय में यहाँ जे नियों 
की अच्छी बस्ती थी। इस स्थान पर लिपिबद्ध अनेक जेन-मग्रन्थ उपलब्ध 


होते हैं । 


घुरपुरो (२४१/१६)--महाराजा सूरसिह के राज्य-काल में बसा, इसलिये इसका 
यह नाम पड़ा । 


बालोतरो (२४६/१६)--यह बड़ा गाँव लूनी नदो के पास बसा हुआ है तथा यहाँ 
की जमीन सरसब्ज है ! 


पचपदरों (२४७/१६)--नमक की खानों के लिये यह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ 
नमक को खानों पर पुश्तेनी तौर से कार्य करने वाले खारवालों की बड़ी 
बस्ती है । 


१. बांकोदास री ज्यात, पृ० ५। 
२. वही, पृ० १६। 
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गोपड़ी (२४८/१६)--यहाँ रावछ मलीनावजो का प्राचीन स्थान है। 


सेवाई (२४८/२१)--पह ग्राम सं० १६७६ में सोनगरा भावरसी जव्षवबंतोत के 
पट्ट में आया ।१ 


पाटोधो (२५०/१६)--मारवाड़ में बढ़िया नइल की धोड़ियों के लिये यह स्थान 
प्रसिद्ध रहा हैं। यह राठोड महेसदास मालदेश्रोत को पढ़े में 
भिला था ।* 


गुधरदट (२५५/१६)-हेमा सीमालोत के साथ जगमाल की जब अनबन हो गई, 
तो यहाँ के पहाड़ो पर रह कर हेमा ने महेवा की धरतो में खुब नुकसान 
किया था ।३ विखे के समय मालदे भी यहाँ कुछ समय तक रहा । 


भाईली (२९२/१६)--ताइलो नामक पहाड़ी के पास वसा हुआ होने से इसका 
यह नाम पड़ा । 
परगना पोहकरणशा 


पोहकरण (२८९/१)-यह स्थान पुष्कर ऋषिं द्वारा वस्ताया हुम्रा माना जाता है। 
पूरा परगना मरुस्थलो है, पर जहां पोकरण शहर वस्ता है, वहाँ पानी 
की कमी नहीं है। जैसलमेर को- सीमा पर होने के कारण इस स्थान 
का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ जैसलमेर वालों का भी अधिकार रह 
चुका है। उनके द्वारा किले में करवाये हुए कार्य तथा याचकों को 
सांसण में दिये हुए गाँवो का उल्लेख इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। यहाँ पर 
वसने वाले राठौड़ पोकरणा राठोड़ कहलाते है । 


रंमदे पीर (२९१/५)--मारवाड़ के प्रसिद्ध पाँच पीरों में इनका स्थान है। 
रामदे ने जनता के कष्ट निवारणार्थ अनेक कार्य किये थे, जिसके कारण! 
आ्राज दिन भी राजस्थान और गुजरात के लोग उनमें श्रद्धा रखते हैं, 
तथा बहुत दूर-दूर से मनौती के लिए लोग आते है। संत हरजी भाटी की 
लिखी “रांमदे री वेल** में इनकी उपलब्धियों का उल्लेख है। बसे 





२. सुरारोदान री उपात, २, पृ० २५६ | 

२ वही, पृ० २५२॥ 

३. समुहता नंखसी री ज्यात भा० २, पृ० २े८८। 
४. परसभुपरा भा० १४ पु० ६०५१ 
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इनके गीत मेघवाल जाति में अत्यधिक प्रचलिन हैं । 


नरे आपरो श्राँण फेरी (२६२/६)-मुहता नेणसो ने अपनी ख्यात में इस प्रसंग 
का बड़ा दिलचस्प किस्सा लिखा है। पोकरण पर खोवा का अधिकार 
था और नरा फलोची पर शास्तन कर रहा था। एक दिन जब नरा 
ग्रपनी माँ लक्ष्मीवाई के पाप्त वेठा भोजन कर रहा था, तो पोकरण पर 
विजली चमकती हुई दिखाई दी। लक्ष्मीबाई ने उस ओर देख कर 
निश्वास लिया। नरा ने इसका कारण-पूछा तो भ्रधिक श्राग्रह करनें पर 
उसने बताया कि खीवा ने किस तरह निदात्मक भाव से किसी समय उसके 
साथ शादो करने के प्रस्ताव को ठुकरा कर एक कूंत्रारी लड़की का 
प्रपमान किया था। इस पर नरा ने इसका बेर लेने का निश्चय किया 
श्रोर अपने पुरोहित को गुप्तचर के तौर पर पोकरण भेजा । उसने कई 
दिनों तक वहाँ रहकर सारो स्थिति का पता लगाया और एफ दिन खोवा 
को अनुपस्थिति में उपयुक्त अवसर समझकर नरा को सुचना दी, जिससे 
नरा ने आकार सहज हो में गढ़ पर अ्रधिकार कर लिया ।* 


नरो बाहर चढियों (२६२/६)--वारह वर्ष बाद नरा से बेर लेने के लिये खीवा 
झौर उसका पुत्र लूका अपने सैनिकों सहित पोकरण पर चढ आए और 
वहाँ की गायों को घेर कर ले गये। नरा ने उनका पोछा क्रिया और 
पोकरण से ५ कोस दूर नादरहाई ग्राम के पास युद्ध हुआ, जिसमे लू का 
के हाथ से नरा, कोम आया । वहाँ एक जाल के पास उत्तका सिर कट 
कर पड़ा ।* 


पोकरण रा दुय बांद किया (२६९३/७)--खीचा के वंशज गोयंद के राज्य में बरा- 
बर लूट-पाट करते रहे, जिससे तंग आकर उमने लू का को ३० गाँवों का 
बंट दिया३ और जिस जाल के पास नरा का सिर कट कर गिरा था, 


वहाँ सीमा कायम करदी। लू का ने अपनी राजधानी भुणियाणा ग्राम 
मे कायम को । 





१ मुहणोत नेखसी री स्थात, भा० ३ पु० १०३-१२॥ 
२्‌. चही, पृ० ११४॥ 
३. घही । 
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राव बरआंग (३११/३)--यह पोकरण का शासक और खींवा का पिता था| 


बाठनावजञी (३२६/३)--खींवा के शासन-काल में यहाँ यह योगी रहता था। 
फिर वह रुष्ट होकर वहाँ से चला गया । जाते समय उप्तने शाप दिया, 
जिससे खोदा को राज्य खोना पड़ा ।* 


है] 


देढीयां रो वास (३३०/३६)--यहाँ बसने वाले राठौड़ दोढिया राठौड़ कहलाये । 
चांदसमों (३३५/३६)-यहाँ के राठौड़ चांदसमेचा कहलाये । 


ढंढ री सरेह (३३६/३६)--डढ पडिहार अड़वाल* का खुदवाया हुआ यहाँ तालाव 
है, अतः उसीके पीछे इस गाँव का यह नाम पुकारा जाता है| 


साकडो (३४०/४०)- यह पोकरण के प्रसिद्ध गाँवों में से है। भूमितल में अब 
भी पानी ८-१० पुरक्त पर खूब उपलब्ध होता है । 


पड़िहार राणो रूपड़ो (१४३/४०)--यह रूपड़ा मारवाड़ी गीतों में गाया जाता. 
है। इसके १२ पुत्रिये थी। इसने प्रण कर रखा था कि वारह ही 
लडक्रियाँ वह रावों (राव को पदवी वालों) को व्याहेगा । ११ लड़कियाँ 
तो उसने रावों को व्याह दी पर १५वीं के लिये वर न मिलने पर उसने 
भाटी राव केलण को व्याही । तब से केलणों और पड़िहारो के सम्बन्ध 
होने लगे ,३ 


भुणियांगो (३४४/४१)--लू का धोकरणा पोकरश के श्रावे गाँव ३० की ठझ्ुराई 
हां रहकर करता था । इसके खड॒हरों से ज्ञात होता है कि बह गाँव 
प्राचीन समय में सम्पन्त था। 


बाभश (३४६/४५)--यहां के राठौड़ बांमणुवा कहलाये । 
रांमदेहरो (३४६/४२)--रानदेवजो ने जब्र पोकरण हमोर जगमालोत को दे दो, 
तव वे य. आकर रहे । यह पोकरण का महत्वपुर्णा स्थान है क्यो कि 


१. मुहसोत नेणसा री ख्यात ३, पृू० १०७॥ 

२. यह अ्रडबाल कोई प्रसिद्द व्यक्ति होना चाहिए। सालोड़ी ग्राम के पास अड़वाल 
नामक बड़ा पहाड़ है। संभव है, इसी के नाम पर इस पहाड़ का नाम भी रखा 
गया हो १ 

३. मुरारीदान की स्यत् ३ १० १७५॥ 


रे 
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वर्ष में दो बार यहां रामदे पीर का मेला लगता है, जिसमे लाखों लोग 
झ्ाते है । 


सह जीवरण रौ वास (३५१/४३)--महडू जीवण ने पोकरणों और गोयंदोतों 
का बेरभाव प्रयत्न करके संमाप्त करवाया, तब पोकरणों ने उसे यहाँ 
जमीन दी । उसको बसी का यही नाम पड गया । 


रतनू्‌ रूपसी रो बास (३५२/४३)--यह ग्रःम रतनु' रूपसी को जैसलमेर के रावत 


भीव द्वारा उस समय दिया गया जब पोकरण जेसलमेर के अ्रधिकार 
मैं थी। 


महुडदः घोदा रो बास (१५२/४३)-यह ग्राम जेसलमेर के रावत मनोहरदास द्वारा 
मह॒डः षीदा को संवत्‌ १६८८ में दिया गया। यहाँ पर म्हडू खीदा की 
बसी थी इसलिये उक्त स्थान का नाम यह पड़ा । 


रतनु भारमसल रो बास (३५३/४३)-इस स्थान का श्रन्य नाम कीलांणपुर 
शायद जेसलमेर के रावछ कल्याणादास के नाम पर पड़ा हो । 
कल्याणमल ने यह गाँव रतनू भारमल को दत्त में दिया तब पोकरण के 
भ्रधिकारियों ने आकर शासक के आ्रादेशानुसतार इसकी सीमा निश्चित 
करदी । श्रतः इससे ज्ञात होता है कि पूरा ग्राम दत्त मे न देनूर उसका 
कुछ भाग ही उक्त चारण को दिया गया होगा और उसकी बसी उक्त 
नाम से प्रसिद्ध हुईं ।' 


नांदरशाहाई रो बास (३४४/४३)--यह ग्राम लू का के पुत्रों द्वारा चारण लूभा 
और सादा मेघावत को दिया गया। इससे पता चलता है कि कभी- 


कभी शासक के पुत्रों द्वारा सामूहिक रूप से भी ग्राम दत्त मे दिये 
जाते थे। - 


गाँव केलावो आ्रावो (१५१/४३)--यह ग्राम राव गोयंद नरावत द्वारा चारण 
नाल्‍्हा को इस उपकार के बदले में दिया गया कि जब षीवा बरजांगोत 
गाये घेर कर लेजाने लगा तब नरा उसके पीछे बाहर चढा और नरा 
ने युद्ध करके वीरगति श्राप्त की परन्तु उसके बहुत से साथी बुरी तरह 
घायल हुए, इनकी सेवा सुश्र्‌ सा चारण नालल्‍्हा ने खूब भ्रच्छी तरह की । 
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केलावा ग्राम उस समय सुना पडा था उसका आधा हिस्सा उक्त चारण 
को और आधा भाटी वीरम जोबावत को दिया गया तभी से इसके दो 
वास अलग-अलरूग वसे | 


बाकी २४५ गाँव मांडरा (३५५/४३)-लेखक ने पोक रण के पूरे गाँवों की विगत 
प्रत्तुत न करके ६९ गांवों को ही विगत प्रस्तुत की है। संभवत: उसने यह 
विगत पोकरण परगने को हाकिमों करते समय तैयार की? परन्तु शीत्र 
ही उसका स्थानान्तरण हो जाने से इसे वह पूरी नद्दों कर पाया । 


भर 
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१, द्रष्टव्य--मारवाड रा परगना री विभत भा० २ पृ० ३०५-६॥ 


विगत में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों का अर्थ 


. भअडांरशी--रहन रखना 

झफीश--अफीम पर कर | 
श्र रपी-> फौज की टुकडी, फौज का एक भाग । 

झमीन--मुगल साम्रज्य का बडा राजस्व भ्रधिकारी जिसको पशुघन आदि सम्पत्ति' कुड़क 

करके भी वसूली करने का श्रधिकार होता था । 

अनड़--वड़ा पहाड, ऐसा पहाड़ जो किसी के कब्जे मे न आ सके । 

भझरट--रहट । 

अ्वल ऊनालौ--प्रथम दर्ज की रवी की फसल | 

असुष--वैमनस्य, मनमुटाव | 

अहधी--वह मुगल राज्य-कर्मंचारी जो विशेष सदेश लेकर राजा आदि के यहां पहुंचता था। 
आंख दांश--शासक के नाम की दुहाई। 

आाईठांश--निशान, शेष चिन्ह । 

खआाषा--अक्षत । 

आझाषारिया--वह कुआ जिसमे से एक बार पानी निकालने के बाद कुछ समय के लिये ठहर 

कर पानी निकाला जा सकता है। 

आध बंटाई--जमीन की पैदावार का आधा हिस्सा बाद कर लगान स्वरूप लेना । 
आररं--रणस्थल, युद्ध भूमि । 

आझावदांन--आवाद । 

श्रोठो --सुतर सवार, ऊंट पर चढ़ कर सदेश ले"जाने वाला व्यक्ति । 

झोढ़ी ठौड़--विकट जगह । के 

श्ोलगरणा--प्रेमिका, गायिका । 

ओऔनाड़--किसी के वन्धन मे न आने वाला । वीर प्रकृति का पुरुष। 

इजाफो--अधिक, अतिरिक्त ) 

उछाह--उत्सव, किसी विशेष उपलब्धि के निमित्त प्रसन्‍नता व्यक्त करने के लिए किया 

जाने वाला आयोजन । 

उदक--चारण अथवा ब्राह्मण आदि को जमीन आदि दान मे देने का सकल्प। 
'उधरांरो--पहले की सालो का उधार (बकाया) रहा हुआ कर। 
ऊतन--वतन, जन्म स्थान। 

ऊनवा--वह स्थल जहा आसपास का पानी बह कर भर जाता है 

गेहूं चने भ्रादि की फसल होती है । 
ऊनाली--रबी की फसल । 


और सूखने पर उसमे 
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ऊरी ताली---हलल्‍की ताली, वह खलिहान जिसमें बहुत कम या नही के वराबर अनाज 
“निकला हो । 

एका--भाटियों की एक शाखा | 

कंवलू-पुज[--देवी भ्रथवा महादेव की तुष्टि हेतु शीश समर्पण करके पूजा करना । 

कड़ब घास- पशुओं के लिए विशेष प्रकार की घास पर लगान। 

कदकर--फौज । 

करपएवारिया--वह अधिकारी जो गांव की सीमा मे खेतों तथा वृक्षों आदि की रखवाली 

करता है। 

कमठौ - भवन-निर्माण कार्य । दुर्ग महल आदि बनवाने का कार्ये। 

कमेत घोड़ो--गहरे तम्बादु रंग का घोडा। 

करवरे बरस--फप्तल के हिसार से हल्का वर्ष 

कांकड़--सीमा । 

कांठे-- किनारे पर, सीमा पर। 

कु वरपदौ--राजा भ्रथवा ठाकुर के जीतेजी समाज में उसके कुवर के लिये मान्य पद, 
जिसके श्रधीन उसे कुछ श्रधिकार प्राप्त होते थे। 

कुकाऊ--पुकार करने वाला व्यक्ति जो किसी संकट की सूचना देने पहुंता था । 

कुमया--वैर भाव। 

कोरत-थंम--कितती-स्तंभ । 

कीरोड़ी--करोड़ रुपये तक की वसूली करने का अधिकार रखने वाला राजस्व अधिकारी । 

कोसीटा--वह कु झा जिसका पानी ज्यादा गहराई पर न हो और हाथी की सूड के श्राकार 

के चरस (सू डिया) से पानी निकाला जाता है। 

कोहर--गहरा कुआ | 

घरड़ो--उस व्यक्ति से वसूल किया जाने वाला कर जो गांव मे घर वसा कर रहता था । 

घडचर लोग--जानवर चराने वाले लोग | 

घडोरशा--वह जमीन जो वोई जाती हो । 

घरक कुरशा--वायव्य उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। 

घांचाजगी--कगड़ा, युद्ध 

घारचिया--विशेष किस्म के गेहूँ जो सावारण खारे पाने से पकाये जाते हैं । 

घाटो--जीती हुई, कब्जे मे की हुईं । 

घारोल--इनका पेशा नमक बनाना रहा है | मारवाड मे जहां नमक की खाने है वहां प्रायः 

ये पाये जाते है। ये शाक्त मत को मानते हैं। 

पालसे--वह भूमि जो किसी जागीरदार के अधिकार में नही है । 

घासी दोढ़ी---उस महल का मुख्य द्वार जहा शासक विश्वाम करता था। 

घिजमत--नौकरी, सेवा । 

घोचड़ौ--मृत्यु-मोज पर लिया जाने वाला कर॥ 


ई्‌ 
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घोहलू--गोद, पुत्र के श्रभाव मे अपने गोत्र के नजदीक रिश्तेदार के लड़के को दत्तक पुत्र 
बनाना । | 

गढ़ री रांग--किले की नीव । 

गलत कोढ़--गलित कुष्ठ। 

गांवेती--गाव मे बसने वाले लोग । 

ग्रासी बेध--जीवन यापन के लिये जमीन प्राप्त करने को किया जाने वाला संधर्ष। 

गुढ़ो--पहाड आदि मे रहने का सुरक्षित स्थान । 

शुमट--गु वजदार स्मारक । 

सूघरी--कु झं पर वधे हुए रुप मे निश्चित माप में लिया जाने वाला लगान। * 

गोढ़वाड़--पाली व कुछ जालोर परगने का इलका। 

गोसवारो - सार रुप मे हिसाव। 

गोरां--कन्ने । 

गोवली--गवाले । 

गोरवौ--गांव के नजदीक का“वह स्थान जहा गायें झ्रादि रखी जाती है। 

घांरी--तेल या सरसो की घाणी निकालने वालो से लिया जाने वाला कर | 

घासमारी--पशुओ की गिनती के अनुसार उन पर लिया जाने वाला कर । 

घीश्ाई--जिसके घर मे गायें भैसें होती थी उससे घी के रुप मे लिया जाने वाला कर । 

घृघरी--फसल मे से लिया जाने वाला (कर के तैर पर) विशेष हिस्सा। 

चंवरी--चौरी । विवाह की विधिवत रश्म सम्पन्न करने के लिये जहा वर वधू को वैठाकर 

ब्राह्मण द्वारा मंत्र आदि बोले जाते हैं । 

चक--जमीन का एक बड़ा हिस्सा । 

चांच--साधारण कच्चा कु आ, जिसमे से पानी निकालने के लिये एक लवे लट्टे के पीछे 
पत्थर बांध कर अगले हिस्से मे बरतन लटका कर हाथो से उसको ऊपर नीचे करने 
पर पानी निकाला जा सकता है। 

चोढो--कम पानी । 

चोतरो--परगने का मुख्य स्थान जहां परगने का हाकिम या बड़ा अधिकारी रहता था। 

चोरासी--चौरासी गांवो का समूह । 

छुतीस पवन जात--प्राचीन ग्र थो मे इनके नाम इस प्रकार है-- 

सीसगर, दरजी, तवोली, रंखाल, गवाल, वाढेई, सिणगतरा, सु 

तेली, घोवी, घूनिया, कदोई, कहार, काछी, कुलाल, कलाल, माली, 

कु दीगर, कागदी, किसान, पटवूनिया, चतेरा, वे रेवारी, लषेरा, 

ठठेरा, राजपटवा, छपरवध, नाई, भरभूनिया, सोनार, लोहार, 

सकलीगर, हवाइगर, धीवर, चमार,-ऐ छतीस पवनीया | 


ऊ+ 


छाली-- बकरी । 
छोरू--वशज | छोकरा | बड़े आदमी के अधीन व्यक्ति । 
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जमीयत-जमा सामान । 

जात--जाति। धर्मं-लाभ के निमित्त की जाने वाली किप्ती स्थान की यात्रा । 

जाव--% ए के पास की वह भूमि जिसमे सिंचाई करके फसल ली जाती है। 

जुआरो--फसल के सिट्टो की कटाई प्रारंभ करते समय लिया जाने वाला कर। 

जीव सिलं--युद्ध के समय अ्रगों की रक्षा के लिए पहिना जाने वासा लोहे का अंग-बारा । 

टीकायत--राज्यतिलक का अधिकारी, बड़ा लड़का । 

टोको--राज्य-रोहरा के दस्तुर की रहम, जिसके अनुसार ललाट पर तिलक किया जाता 
है। मगनी का प्रस्ताव | मगनी के प्रस्ताव के समय किया जाने वाला त्तिलक। 

ठरड़ो--कठोर जमीन । 

डाक चौकी---राज्य की डाक आगे पहुंचाने के लिये नियत चौकी । 

डायजो--दहेज । प्रचीन प्रथानुसार कपड़े व गहनो के अ्रतिरिक्त हाथी घोडे, दास - दासियां 

पुरोहित व अ्रन्य नौकर आदि भी दहेज में दिये जाते थे। इन्हें दायजवाल कहा 

- जाता था। 

डावड़ा--लड़का । 

डोलौ--वह रूम जिसके अनुसार लडकी को शादी के लिये उसके (होने वाले) पति के 
घर अथवा निद्िचत स्थान पर पहुचाया जाता था। 

डोहली-ब्राह्मण, साधु, भाट श्रादि को दी गई दान की भूमि । 

ढ़ ढ--वह नीचा स्थल जहां स्वतः पानी शामिल हो जाता हो । 

ढ्ीमड़ा--एक प्रकार का कुआ | 

ढोचा--छापामार हमले । 

तह॒वारो--विज्येप श्रवसरों पर दी जाने वाली लाग। 

तल॒हटी--पहाड़ी आदि पर बने दुर्ग के नीचे का स्थान । 

तला--गहरा कुआ । 

तकिया--सन्यासी के समाधि-स्थल पर वना चबूतरा | 

तागीर-- जब्त । 

तागीरात--जागीरदार से गांव जब्त होने पर लिए जाने वाला कर | 

ताती बाहुर--शीघ्रता से, उसी घड़ी चढ़ने वाली बाहर । 

ताली--खलिहान बुह्ारा जाता है उस समय लिया जाने वाला कर ॥ 

तीरबा--तीर की मार पहुचे उतनी दूरी | 

तुरकांरा राज--मुसलिम राज्य । 

थडो--सम्माननीय व्यक्ति का स्मारका । 

लु--रेतीली भूमि । स्थल | 
ऑरो--वह स्थल अथवा दुर्ग, कोटड़ी आदि जहा राज्य की ओर से सुरक्षात्मक प्रवन्व के 
लिए सिपाही आदि रखे जाते हैं । 
थांरोदार--थानेदार, परगने की सुरक्षा का जिम्मा रखते वाला अधिकारी | 
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दत्त-दान में दिया हुआ गाव या भूमि । 

दरगाहु--मुगल दरवार, वह स्थान जहा वादशाह बैठकर आदेश देता है| 

दहब--दैव । 

दांरा-- विसाती (मनिहारा ) आदि से माल का अनुमान करके एक साथ लिया जाने वाला कर । 
द्राव-पशु । 

दांती--सिट्ट काटने के लिये दांत (काटने का औजार) लेकर जाने पर कर। 

परसंग - सम्बन्ध | रिब्तेदारी । 

परकोटो - शहरपना । 

पढी---जमीन का चक विशेष । 


.पलीवाल--पाली के मूल निवासी होने से पलीवाल कहलाये। ये लोग उदयपुर के राणा 
के गुरु रहे हैं भ्रौर किसी समय मे व्यौपार आदि भी करते थे तथा सम्पन्न थे। 

पगवाय--वह वावली जिसमे सीढ़ियों के द्वारा उतर कर पानी भरा जा सकता है। 

पटेल - एक खेतीहर जाति । 

पसायता--निम्न जाति के लोगों को दिये गये खत जो राजा की सेवा-टहल करते थे। 
जैसे नाई, दर्जी, ढोली, कुम्हा आदि, इनसे कोई कर नही लिया जाता था। 

परघांन - राज्य का प्रधान मत्री, प्रमुख अधिकारी, प्रमुख प्रतिनिधि (देखो-प्रथम भाग की 
भूमिका ) 

प्रतसही -प्रति सैकड़ा । 

प्रवाड़ा--वीरता पूर्ण कार्य । 

पाही--जागीरदार को कुछ चाकरी देकर उसकी एवज में खेत बोना । 

पायगा - अस्तवल । 


पाठा कागल---राजस्व आदि का हिसाव लिखने के लिये खर्च होने वाली लेखन-सामग्री के 
निमित लिया जाने वाला कर। 

पालेज दूध रा-दूघ पर रोकड़ पैसों मे लिया जाने वाले कर। मुफ्त में आये हुय जानवरों 

पर लिया जाने वाला कर। 

पातसाही मारग--शाही मार्ग । वह मार्ग जिसेसे होकर शाही सामान जाता हो । 

पारका घाड़ा--बहुत दुर॑ तक लूट पाट करना, लुटेरों को भी लूट लेना। 

पानचराई - ऊटो की चाराई के निमित्त लिया जाने वाला कर । 

पितर--पित्र योनि । 

पोरोजो--एक मुगल कालीन छोटा सिक्का । 

पोछ रो बेरो--वह कुझ्ना जिसमें से केवल पीने के लिये पानी निकाला जाता है। 

पीयल--वह फसल जो सिंचाई द्वारा होती है । 

पुकारु--पुकार करने वाले, फरियादी । 

पेडो-यात्रा। 

पेटवाशोी--केवल पीने लायक पानी। 
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पेसकसी - सरकार को दी जाने वाली वेगार आदि, चाकरी । 

पेटियों - घर के नौकरो को निर्वाह के लिये दी जाने वाली खाने-र्प निश्चित सामग्री । 

पोतरा--पौत्र, वशज । 

पोल रा चाकर--राज्य विशेष की रक्षा नियुक्त नौकर । 

फदिया - मुगल समय का सिक्का विशेष । 

फलसो--ग्राम का मुख्य द्वारा, मकान श्रादि को रक्षित करने के लिये वनाईं गई वाड़ या 
दीवार का मुख्य द्वार । 

दाबे--वदले में । 

द्राहु-गहरा गद्ठा जिसमे वर्षा का पानी कई दिनों तक रहता है। 

दीवांस--उदयपुर के राणा की पदवी । राज्य का प्रमुख राजस्व अधिकारी (देखो प्रथम 

भाग की भूमिका १० १४) 

दीवांनगी --मुगल राज्य-व्यवस्था मे सबसे बड़े राजस्व अधिकारी का पद, देखो दीवाण। 

दीवांश खाँनों--वह स्थान जहाँ दीवान अपना दरबार लगता है। 

दुकालू--श्रकाल । दूसरे वर्ष फिर पड़ने वाला श्रकाल | 

दुगाणी--मुगल कालीन छोटा सिक्का । 

देवचो--देवता के आगे वचन-निर्वाह की शपथ ग्रहण करना । 

देहरो--मदिर । 

देसोत--देशपति, राजा । 

दोढ़ी--राजा के निजी निवास स्थान का मुख्य द्वार । 

दोत पुजा--दवात-पृजा के निमित्त लिया जाने वाला लगान। 

दोहीता--दुह्तिा का लड़का, दोहित्र। 

देसोटो--देश निकाला, किसी व्यक्ति द्वारा वड़ा अपराध किये जाने पर उसे देश से वहार चले 
जाने की सजा । 

दौस--दोयम, दूसरे दर्ज की जमीन । ' 

धरणो--चारणो श्रादि की जागीर जब्त करने पर अथवा किसी अ्रधिकार को समाप्त करने 
पर उनके द्वारा सम्बन्धित शासक के द्वारा या जागीर के_मुख्य स्थान पर असंतोप 
व्यक्त करने के लिये घरना देकर बैठना | 

घरमदुश्लार--वर्मद्वार | युद्ध के समय चारों ओर से घिर जाने पर प्राणों की भिक्षा मांगकर 

निकलने वालो के लिये कहा जाता था कि वे वर्मद्वार से निकले । 

धुमालो--कर विशेष । 

धोंकल्‌ू--भगड़ा, फिसाद । 

धोराबंध खेत--वह खेत जिसके किनारे पर रेत को पाल वात्र कर पानी खेत में रोका 

जाता है। 
नंदवाणा बोहरा--वोहरों की एक शाखा | 
नटघ४--नट आदि जातियें । 
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नालू--संकरा कुआ | 

नालू-विश्वेप प्रकार की तोपे 

नाल-बंदी--कर विशेष । ! 

लालू र--तालियर । नालियर का फल भेज कर लडकी की मगनी का प्रस्ताव किसी योग्य 
व्यक्ति को भेजने का रिवाज राजस्थान में रहा है। नालियर का लौट जाना दोनो 
पक्षो के लिये अपमान-जनक समभा जाता था। 

पंडब--घोडो का सेवक | 

पांतया--पक्तिवद्ध करके भ्रतिथियों को भोजन कराने की व्यवस्था । 

फारकती--कुल हिसाब का निपटारा | 

बड़ी नेपे--खूब उपज। 

बंधवों कोहर--वह कुआ जो अ्रन्दर से पत्थर आदि द्वारा पक्का वंधा हुआ होता है। 

बधारा--किसी की सेवा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से उसकी जागीरी में विस्तार करने 
के लिये श्रतिरिक्त गाव या जमीन आदि देना। 

बरसोंदियो--वह तलाव जिसमे वर्ष भर के लिये पानी रहता है। 

बरठो - मैसा । हु 

बसोीटाला - वीच बचाव करने वाले | सदेश वाहक । 

बापोती--पुरखो द्वारा अधिकृत स्थान- राज्य, जमीन आदि । 

बाब--रेशमी कपड़ा व किनार गोटे आ्रादि पर लिया जाने वाला कर। 

बावसु--गुप्त रूप से खबर लाने वाला व्यक्ति। 

बाहर--चोर भ्रथवा डाकू का पीछा करने का कार्य । प्राचीन समय में गायो की बाहर के 
लिये चढना बड़ा पुण्य-कार्य समझा जाता था। 

बित-गारयें आदि पशु-धन। 

बिशनोई - इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक पंवार राजपूत जाभाजी थे। इनके अनुयायी जाटों को 

इन्होने २९ (बीस तथा नो) भ्रकार के नियमों का पालन कर वाया, इसलिये 
यह विश्नोई कहलाये | इनका मुख्य पेशा खेती करना रहा है। 

बीछाहीव--विसाती । 

बेठ - जागी रदार अथवा शासक द्वारा वेगार मे लिया जाने वाला कार्य अथवा वस्तु । 

बोह सींबो - वडी सीमा वाला। 

भरोती--कर भरने के पश्चात रसीद करते समय लिया जाने वाला कर | 

भरेत रा षेत - वह खेत जिनमे वर्षा का पानी भर जाता हो। 

भांरेज - मानजा, वहिन का लड़का। 

भाई बांटे--सम्पत्ति को भाईयो में वांटने की क्रिया। वह सम्पत्ति जो भाइयो में बांदी जाने 

पर किसी एक भाई को प्राप्त होती हे । 
भाखर री घुड़--पहाड़ की मोडदार ढाल। 
भाखर री गाल - दो पहाडो के वीच का सकरा गहरा स्थान । 
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भाषरी री षांभ - पहाड़ी की मोड में । 
भु जाई--भुना हुआ खाना । बड़े ठाकुर अथवा शासक के यहां नोकरो तथा श्राने जाने वाले 
लोगों के लिये तैयार किया जाने वाला पुष्टिदायक भोजन । 

भोग - राज्य द्वारा जमीन की उपज से लिया जाने वाला लगान | 

भोगलावे - खेत को इस हिसाव से रहन रखना कि उसके पेटे ली गईं रकम का व्याज खेत 
के मालिक को नही देना पढ़ता और खेत का कोई लगान वह रकम देने वाले 
से वसूल नहीं कर सकता। 

भोगप्तील--भोगिशैल । ऐसी किवदती है कि यहा सर्प वहुत अ्रधिक मात्रा में पाये जाते ये 
इस लिये इस शैल का यह नाम पड़ा । 

भोमिया--शासक से जिसे चौकसी रखने के लिये जमीन मिली हो वह व्यक्ति । 

सांशो - वारह मन के वरावर का माप । 

सापो--गांव से खरीद कर जो चीज वाहर ले जाईं जाती थी उस पर यह कर लगता था। 

मिलणो--मेंट के निमित्त (सम्मान स्वरूप) लिया जाने वाला लगांत । 

मिरजो--उच्च मुगल भ्रविकारी को मिलने वाली एक उपाधि। 

सुकाती --रुपयो के रूप मे प्राप्त होने वाला जमीन का लगान । 

सुसला - मुसलमान लोग । हे 

मुहम--सेनिक अभियान । 

सुक - एक दिशा का नाम । 

मेर--मारवाड़ की एक प्राचीन जाति । 

मेहरेलरण - महि को रेलने वाला । द्रव्य-दान द्वारा समस्त लोगो को तुष्ट करने वाला । 

रसत - फौज की खुराक के लिये लिया जाने वाला लगाने ॥ 

राजलोग - राजा के परिवार के लोग । 

रातीबाहो - रात के समय किया जाने वाला हमला । 

राह वेधी--हरएक समस्या की उलभतों को वारीकी से समभने वाला। भविष्य की गति 
विधि का सही अनुमान लगा लेने वाला । 

रिरा - अनउपजाऊ भूमि, वह भूमि जहां खारा पानी शामिल होता हो । 

रोड़ी - छोटी पहाड़ी, पठार । 

रेल--दूर से वहकर श्राने वाला पानी जो खेतों में फेल जाता हो । 

रंत-प्रजा | र 

लिखावरी - हिसाव किताव लिखने के पारिश्रमिक स्वरूप लिया जाने वाला लगान। 

लूण रो दरीबो - नमक की पैदावार का स्थान । 

बडो रजपुत-प्रसिद्ध राजपूत । अनेक गुणों से सम्पन्न अपने समय का जाना-माना वीर 

राजपूत | 
वरणी--रुई की खेती । 
बदावरणो--वन्दना करना | 


+ 
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खाडो १५२, १५५ 
खांतोलाहा दो. ११४ 
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खारी खुरद ३५० . 
खारी चारणां री ३७४ 
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खारीबास २३६ 
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गागादास रौ वास दो. १३६ 


२१० ] मारवाड़ रा परगना री विगद 


गांगा पडिहार रो वास दो. २२४ 
गांगावांसरी ३४६ 
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गांगारड़ी दो. १५० 
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गांगुरड़ ६२ 

गागुरड़ो ४०३, ४१०, ४३९१ दो. १०० 
गांजण कालर री सरेह दो. ३५६ 
गाजरा री सरेह दो. ३१०, ३३७ 
गाढपुर दो. ७५ 

भादसरो ३६३, रें७०, 

गादाहलों ४०३ 

गादेहरी ३४३ 

गाघांणी बड़ौ २१७ 

गाधी दो. ११ 

गारावासणी ४६ 

गालां री सरेह दो ३३६, रे४० 


म़ि 


गिरवरीयो २८२ 
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५३१, ५३२, ५३३, ५६४, ५३८, 
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गीघालो ३३३३ 
गीड़ागड़ोी ३७६ 
शीड़ाघडो २६३ 
गीड़सु रीयो ३७३ 
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महाराजा सूरत्तिघजी रो देवल ५६४ 
भहाराजा सुजाणसिघ री छतरी ४४५ 
महावीरजी रो देवरो ५६३ 
. महेसदास री छतरी ४३७ 
माताजी रो मिंदर ५६८। ४३७ «४ 
माताजी हीगलाज री मूरत ५६५ 
माता हीगलाज रो देवरो ५८७ 
मीरासाजी री दरगाह ५०१ 
मुरली मनोहरजी ठाकुर ५६५ 
मुरली मनोहरजी रो मिदर ५७० 
मुलनायकजी रो देहरो ५६६, ५६६ 
मुूलनायकजी रो मिदर ५६२ 
भेवा नगर-जैन देवरा ५६५ 
राजराजेश्वरी माता रो मिदर ४३७ 
रामदेव रो थान ५८४ 
रामेण्वर महादेव ४५० 
रामेश्वर महादेवजी रो मिंदर ५६७ 
राव भ्रमरसिध री छतरी ४२३ 
रावत री छत्री ५६८ 
रिणछोडजी रो देहरो ५६१ 
लालबाबे रो मिदर ५७४ 
लोटो मिदर ४३७ 
वटनी रो मिंदर ५७४ ५ 
वराह भगवान रो देवरोी ५६३ 
वीटू-महादेवजी रो देहरी ५६४ 
वैजनाथ महादेव रो देंबरों ५६० 
श्री नाथजी रो मिदर ५७३, ५७४ 
सकरदास सूरा भैरवदास जैसाउन सो 
माटी री छतरी ४८६ 


विविध तामानुक़रमशिकाएं (परिशिष्टों की) [ ३२६ 


संतनाथजी रो देवरो ५६२ 
सामजी रो मिंदर ५७६ 

सांमी दरराम रो देहरी ५६२ 
सांवलाजी रो देवरो ५६२ 
सिभूनाथ रो देवरों ५६३ 
सीताराम रो देवरों ५६२ 
सीतलां रो थाँव ५६० 
सूरजजी रो सिदर ५७१ 
सेरसिंघ ठाकुर रीयांस री छतरी ४३७ 
सोनाणा रा सेव्एक्ल ४४६ 
हरमिदर ५५३ 

हरसती माता रो मिदर ५८८ 
हीगांज माता रो थान ४३६ 
हीगरहढ्ांज रो मिदर ५८० 


तालाब, कुंड, नदी 

झभबतलाव तलाब ४४४ 
भ्रभेसागर तलाब ५७८ 
आनासागर तलाब ५०६१ 
ऊदेलाब तलाब ४३८ ष 
कसुमदेसर तलाब ५८४ 
कागो कुड ५६० 
किलाणसागर तलाब ५८२/४६२ 
गागावास तलाब ४३७ 
गागेलाव तलाब ५६०, ५८२ 
गुलाबसागर तलाब ५७२, ५७३, ५७४, 

४७६, *प५ 
चाकेलाव तलाब ५६३, ५८१ 
डांगोलाई तलाब ४३७ 
त्तेजलागर तलाव ५७२, ५६४, ५८५ 
दुघधिलाव तलाबव ५६४ 
दृदासर तलाब ४३६ 
देवकु ड ५६७, ५६६, ५५८० 
धंघु तलाव ४३६ 
घायसागर तलाब ५८० 
नवसरो [मेलावाब) ५८१ 


नवलसागर ४३७ 

नागादड़ी ५६५, ५६६, ५८६ 

ताडेलाव तलाब ५७७, ५५८४ 

नीबासर तलाब १८० 

पदमसर ५७४, ५५८१, श८२ 

फर्तसागर तलाब ५७३, ५८४, ५८५ 

फरासत सागर ५८८ 

फलसर तलाब ८४ 

फूलेलाव तलाव ५७४, ५८२ 

बगदबपागर 

बड़जी रो तलाब--सरूपसागर ५४८२ 

बालसमन्द तलाब ५६०, ५७४, ५६० 

बीजोलाई तलाब ५७७ 

बेजपो तलाय ४३६ 

भवानीकु ड तलाब ५८० 

भरिसर तलाव ५८४ 

मानसागर तलाब ५७४ 

मालासर तलाब ५६१, ५८४, ५5६ 

मीठीनाडी तलाब ५७७ 

मोततीकुड तलाब ५८० 

« राणीसर तलाब ४३४, ५६१, ५७३, 

४७५, ५५१, #८२ 

रासोलाई तलाब ५८५५८ 

छाजसागर तलाव ५७६ 


“ लुणी नदी ३७४, ३७९, ३७७, ३७८, 


१८०, रे८रे, रेपईे, ३२८४, रे८९, 
वसतसागर ५८५ 
वीरमकु ड श८३ 
वोसोलाव तलाब ५८४ 
सरसती नरी ३५६ 
सूकड़ी नदी ३७७, ३८० 
सूरजकु ड ५८३, ५८७, ४५६२ 
सूरसागर त्तलाव ५६३, ५६४, ५६४, 
#ैणरे, *८५६, ४८५६, ५६१ 
सेखावतजी रो तलाब--जानसागर ५८३ 
सोभागदेसर तलाव ए८८ 


३३० ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


कै 


बच 


राव श्री जोधाजी री जन्मकु डली 
सम्वत १४७२ वेशाख सुदि ४ बुघे उदयात घटी १ मूल नक्षत्र 


राव श्री जोधाजी रो जन्म 





व सुजाजी राठौड़ रो जन्मकुडली 
. सम्बत १४६६ भादवा वदि ८ ग्रुरौ (रवि० अगस्त २, १४३६ ई०) 
उदयात ३४/१५ राव सूजाजी जन्म सुत जोधाजी गृहे पुत्र । 





ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ [ ३३१ 
कु० बाघनी राठौड़ री जन्मकु इली 


सम्वत १५१४ पोह वद 55 उदयात घटी २४/४४ 
(शुक्र, दिसम्बर १६, १४५७ ई०) राव सूजाजी गृहे वाघाजी जन्म 


का 





राव यांगाजी राठोड़ रो जन्मकु डली 
सम्बत १५४४० वैद्याख सुदि १० गुरी उदयात १५/१२ स. 
(गुरु, अप्र ल १७, १४८३ ई०) राव गाँगाजी रौ जन्म 
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राव सालदेजी राठोड़ री जन्मकुंडली 
सम्बत १५६८ पोह वद १ छुक्रे राजियत घटि २४/२२ 
(शुक्र०, दिसम्बर ५, १५११ ई०) समये रावजी श्री मालदेजी रो जत्म 





शाजा उदय्तिह मालदेशोत री जन्मकूंडली 
सम्वत १४६४ साध सुद १३ रवौ उदयात २१/३२ (रवि०, जनवरी १३, १५१८ ई० ) 
* समये राजा उदैसिह जन्म मालदे गृहे पुत्र 





ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ.._ [ १३१ 


राव चन्द्रसेन री जन्मकु डली.._ 
सम्बत १५६८ श्रावण सुद ८ रात्रि गत घटी १०/२६ (शनि०, जुलाई ३०, ९४४९ ई०. 
राव मालदेजी भूहे चन्द्रसेत रो जन्म 





राजा सु रंसह उद्दर्यासघोत री जन्मकु डली 
सम्वत १६२७ शाके १४६३. वैशाख वदि 5 उदयात्‌ ५०/३२ स. (मंगल०, भ्रप्रेल २४, 
१५७१ ६० ) राजा सूरसिहजी उर्देत्तिघोत रो जन्म 








जन्‍म, 
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शजा गर्जासह राठौड़ री जनमकु डली 
. सम्बत १६५२ शाके १५१७ काती सुद ८ ग्ुरी उदयात १/७ (ग्रुरु०, श्रवह॒वर ३०, 
१६६९५ ६०) समये महाराजा गजातहजी रो जन्म 





राजा जसवर्न्तासह राठौड़ री जन्मकु'डलो 
सम्बत १६८३ शाके १५४८ माघ वद ४ भौमे उदयात १३/३२ (मंगल०, दिसम्बर २६, 
१६२६ ई०) समये महाराजा जसवंतर्सिहनी मधा नक्षत्रे सूये ६/२६/५०/१ 
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ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ | इर५श 


कुं० पृथ्वीसिह री जन्मकु डली 
सम्वत १७०९६ श्रासाढ सुद ५ गुरौ (गुरु, जुलाई १, १६५२ ६०) उदयात महाराज 





कुं० जगर्तासहु राठौड़ री जन्मकु डलो 
सम्बत १७२३ शाके १५८८ माघ वदि ३ गुरो उदय १३/१२ (शनि०, मार्च ४, १६७६ ६०) 
कवर जगतसिंहजी चन्द्रावत कुक्षौं जन्म 
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दृदा मेड़तिया री जन्मकुडली 
सम्पघत १४६७ आझ्ासाढ सुद १४ उदयात २/१३ सा (बुध०, जूत १५, ६४४० ई०) 
राव जोधाजी गहे भेड़तिया रो जन्म 





वीरमदेजी दृदावत रो जन्मकु डंली 
सम्वत १५३४ मिगसर सुद १४ (बुघ०, नवम्बर १६, १४७७ ई० ) 
वीरमदेजी रो जन्म 





| 


ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ [ ३३७ 


जैमलजी मेड़तिय्रा री जन्मकु डली 
सम्बत १५६४ झासोज सुद ११ (सितम्बर १७, १५६४ ६०) 
वीरमदेव सुत जैमलजी मेड़तिया री जन्म 





राव भ्रमरसिहजी राठौड़ री जन्मदु 'डली 
सम्वत १६७० शाके १५३५ पोह ५/५ सुद ११ रवी ३ राजिगत घटी 
२८ (रवि०, दिसम्बर १२, १६१३ ई०) रावजी भ्री अमर्यपहजी रौ जन्म 





श्इे८५ ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


राव रायसिघनी राठौड़ री जन्मकुंडली 
सम्बत १६६० श्रासोज सुद १० बुघ उदयात सू १/४१ 
(बुघ०, भ्रक्ट्ूवर २, १६३३ ६०) समये राव.रायसिहजी रौ जंन्म 





इर्द्रासहजी राठौड़ री जन्मकूंडली 
सम्बत १७०७ जैठ सुद १२ शनौ विशाखा ५३/८ उदयात २१/३८ (शनि०, जुने १, 
१६५० ई० ) समये रायसिंहजी ग्रहे इच्रसिहजी जन्म सू २ /रे 


5 । «६ 
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ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ '... [ ३३६ 


कु० रामसिघ री जन्मकु डली 
सम्वत १६३० आ्रासोज वदि २ उदयात ४२ (रवि०, सितम्बर १३, १५७३ ई०) 
करमसेन पुत्र रामसिह री जन्म 





कु० सजुसाल री जन्मकु डली 
सम्बत १६६६ भादवा वद ५ उदयात्‌ ५०/१२ अ्रश्विनी (गुरु०, श्रगस्त ६ ,१६१२ ई०) 
राजा सूरसिहजी गृहे सचुसाच रो जन्म ६ 





हीं 
ऐ४० | - भारवाड़ रा परगनां री विगत 


वनमालीदास रो जन्मकु डली 
सम्वत १६६६ चंत्र सुद ३ बुध घटी २ भरणी ७ आयुष्मान रात्रगत 
घटी (बुध०, मार्च २३, १६४२६०) कु. वनमाली दास रौ जन्म 









राणा उदयर्सिघ री जन्मकु डली 
सम्बत १४७८ भादवा सुद १२ दुघे सुर्योदयात 
(वुघ., अगस्त १४, १५२१ ई०) राखा सांगा पुत्र उर्देसिह रो जन्म 


नस नाक >मलनननतननकन 
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ऐतिहासिक व्यैक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ [ ३४१ 


शाणा प्रताप री जन्मकु डली 
सम्बत १५६७ जैठ सुद ३ रवि उदयात ४७/१३ (रवि०, मई ६, १५४० ई०) 
राणखा प्रताप रो जन्म 





राणा सगर रो जन्मकु डली 
सम्वबत १६६४ भादवा वद २ शुक्रे उदयात ४७/३३ (शुक्न० जुलाई २४, १५५६ ई०) 
राणा सगर रौ जन्म 





इंडर |. मारवाड़ रा परगनां री वियत 
| 


राखा अमर्रासघ रो जन्मकु डली 
सम्वत १६१६ चैत्र सुद ७ (गुरु, मार्च १६, १५५६ ई०) 4 
राणा शभ्रमरसिंह रो जन्म 





राणा करखणसिघध री जन्मकु डलो 
सम्वत्त १६४० श्रावण सुदी १२, उदयात ४६ (रवि०, जुलाई २१, १५८३ ई० ) राणा करण 
सिंघ री जन्म (मंगल०, जनवरी ७, १५८४ है ।) वीर विनोद में माघ सु० ४ 
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ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ [ ३४१३ 


शण्ाा ज़गतसिघ री जनमकु डली 
सम्वत १६६४ भादवा सुदर छुक्रे हस्त नक्षत्र रात्र शेष घटी २ (शुक्र०, झ्गस्त १४, 
१६०७ ई०) राणा जगतस्सिघ री जन्म 


2१७ 2०९७५३२००फ ७०. ;ज नमन तरैजकन ३००३७ -स५क अत पजन ो> ५ ऋराके किडी जे ल्‍-कनी १०३ न्‍न्‍न बेन जा कि के » -७० >लका कल अब ४ ४ आल ड 





राणा राजसिघ रो जन्मकु डलो 
सम्बतत १६६८ काती वदी २ गुरौ उदयात २४ रात्रगत घटी २/५१ श्र ७ हर्षण १२ 
(गुरु, सितम्बर २४, १६२९ ई०) राणा राजसिघ सा रौ जन्म 


इडंड |] * सारवाड़ रा परगरनां रो विगत 


राजा सार्नासघ कछावा री जन्सक्‌ डलो 
सम्वबत १६०७ पोह वदी १३ शनौ उः ४८ (शनि०, दिसम्बेर ६, १५४० ६०) 
राजा मानपसिंघ रो जन्म 





राजा मार्धोा तर कछावा री जन्म हु डली 
सम्वबत १६१० झासोज सूद ५ (मगल०, सितम्बर १२, १५५३ ६०) 


माधौधसिघ सा रे जन्म 
"्< <-> श ई्‌ 
रु 6 
७ 
रु 
धरा . ६गु 


ग ; 
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ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ 


राजा भावसघ कछावा री जन्मकु डली 
,. सम्बत १६३३ आसोज बद २ उदयात १३ (सोम०, सितम्बर १०, १५७६ ई०) 
राजा भावसिह रो जन्म 


[ ३४५ 





राजा महासिघ कछावा री जन्सकु डली 
सम्वत १६४२ आसोज वद १२ शनौ उद्यात ३५/४६ सू ५/१०/५२/५४ ल०/२७/१२/६ 
चं, ४/१६/४३/४५ (शनि०, सितम्बर ११, १५८५ ई०) राजा महासिंह रौ जन्म 





१४६ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


मिरजा राजा जंसिघ रो जन्मकु डलो 
धम्बत १६६८ प्रथम धापाट बद १ घुक्े ज्यैप्ठा नक्षत्रे उदयात ३/२० तू १/१७/४०/१० 
सम २/७/२८/४ [धुप्र०, मई १७, १६११ ६०) राजा जाति री जन्म 


2<* 


राजा कीरत सिह री जन्मकु डली 
सम्यत १६६४ पाह्युन सुदी ५ शुक्रे उदयात ४५ (घुम्र०, फरवरी ६, १६३८ ६०) मिरजां 
राजा जयतस्िह गे पुर्र कीरतधिह रो जन्म 
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हम +ा ० किक 
ै कई] १ डे 6 न्‍ दर या 
४ की ६ रे 
ह हर 
मु अमीर कक 2 पक कद च:फकनरकाक- | "१न७०>९९+०५५/८४४०७+++करे बन वेए कक 7०. लेजर 


रन बर२ 2७8 क१००७क-प३०5९० ०५० «२ ७६7 ;मेतत॥ ++> के ५काररकुनकीम जे: ३० कम के अव्यम्थारक 9-3-. 


सनक फजकम शाप+-७-+केक-कट 
के. अर फसल न्योओं पििशिटाकमना कब के 


ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ [ ३१४७ 


राव रतन हांड़ा री जन्मकु डली 
सम्बत १६२८ जेठ सुद १० रवौ उदयात ११ (रवि० जून ३, १५७१ ६०) 
राव रतन रो जन्म 


राव साधोसिच हाड़ा री जन्मकु डलो 
सम्वत १६५६ जेठ बद ई ग्रुरो उदयात ५५ (गुरु०, मई ३, १५६६ ६०) रावरत्न गृहे 
पुत्र माधोतिंच हाडा रो जन्म 





बे 


इ४द ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


हाड़ा सचुताल रो जनमकु डली 
सम्बत १६६४ कातीवद ३ सोमे उदयात ५/५७ (सोम०, सितम्बर २८, १६०७ ई०) 
राव सत्रुसाल हाड़ा रो जन्म 





रावत तृणकरण रो जन्मकु डलो 
सम्वत १५२४ वैशाख सुदी १४ (गुरु०, अ्रप्रेल -२८, १४८५ ई०) 
रावछ जुराकरण भाटी (जैसलमेर) रौ जन्म 





क्त 


ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ [ ६४६ 


” शवक्ट मालदे री जन्मक्‌ डलो 
सम्बत १५६८ माह बद ७ रात्रिगत १७ रा (शनि०, जनवरी १०, १५१२ ६०) 
भमालदे रौ जन्म 





रावठ हरराज री जन्म कु डली 
सम्बत १५६८ शआ्रासोज सुद ८ (मगल०, सितम्बर २७, १५४१ ई०) 
रावछ हररशाज भाटी रौ जन्म 





३४० ] भमारवाड़ रा परगर्ना # विगत 


रावछ सनोहरदासरी जन्मकंडली 
सम्बत १६५१ चंत्र वद ६ बुधे (बुघ०, फरवरी १६, १५९६४ ई०) 
रावछ मनोहरदास री जल्म 





क्षम्थत्‌ १६१८ मार्गशीर्ष वदि ११ (सोम०, नवस्वर ३, १५६१ ई० ) रावक्त 
भीम भाटी से जन्म 


> 





ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ [ ३५११ 


साहजी भोंसल री जन्मकु डली 
सम्वत १६९५५ फाल्युणा वद १४ गुरु रात्रिगत २७ सूयं ११ ॥। ०#०४४६४० ४2४०९ ०३० ल११ । हु 
(गुरुवार, मार्च १५, १५६६ ई०) साहजी भोंसला रौ जन्म 





शिवाजी मराठे री जन्मकु डली 
सम्बत १६५६ फाल्युण सुद ३ रात्रिगत घटी १ पल सर्मये (शुक्र० फरवरी ५, १६३० ई०) - 
शिवाजी रौ जन्म _ हे 





५२ | सारवाड़ रा परगनां रो विगत ५ 


बुदेला जोगेराज री जन्मकु डली 
सम्बत १६४४५ झासोज सुद ७ उदयात (मंगल०, सितम्बर १७, १५८८ ई०) 
बुदेला जोगराज री जन्म 





बादशाह भ्रकबर री जन्मकु डली 
प्यतत १५६६ कांती धुदी ६, शनौ रात्रिगत घटी २१/६ सूर्य (शनि०, भ्रक्ट्ूवर १४, १५४२ ई०) 
< बादशाह श्रकवर रौ जन्म 





न ०्चं १२ 


ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ [ ३५३ 


बादशाह जहांगीर री जन्मकु डली 
सम्बत्त १६२६ आरद्विन वद ५ बुधे (चुघध०, अगस्त ३१, १५६६ ई०) 
पातसाह जहांगीर रो जन्म 





शाह मुराद री जन्मकु डलो 
सम्वत १६२७ आसाढ सुद ४ बुचे पुष्य नक्षत्रे उदयात (बुघ०, जून ७, १५७० ई०) 
'शाहू मुराद री जन्म 
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दीनशाह रो जन्मकु डली 
सम्वत १६२६ आादिवन सुद २ भोमे (मंगल०, सितम्बर ६, १५७२ ई०) 
दीनशाह री जन्म 





सुरतांख खुसरू रो जन्मकु डली | 
सम्वबत १६४४ श्रावण सुद १३ (रवि०, अ्रगस्त ६, १५८७ ई०) 
खुसरू सुरतांण रो जन्म 





ऐतिहा शिहाशिक्तियों किए नक्मीवुत्रछसुवहै लिया [ ३५६ ११५ 
सुरतांतुश्वांशिजा रसैजजरजकुस्णी 'डली 
सम्वत सहशत ६१ कोसी हुद्सी:सुदामिदपनिशवस्तशकप्ह्‌ ५६६९ ईढ$ ६०) 
सुरतांस सारंदेलपरीपेजन्शी जन्म 


१० मु० में हा सूछसू 
' शुत्रु तु 





डा 


! १केशके ><  €चंधश्च 
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श्र १२ 
१ 
है ् 
बादशक्त्ाकछनहाहजती कन्तेकुशहक डली 


पम्वत्त सूग्तृध्नप रम्ीवंटसुद्ाप्‌ पुद्७३,५३७ (3९, (त्लयरीगबव़ रशौ५१२१६७७२ बीयशाहाबाहलहम्हजहांत 
रौ जन्‍्दो (दयालसित[लदाण,रुतांयद्रापंम काम पृर्माह धृष्ट में भाघमेसुक्षण सकते :६०दददे5 हैंदिया है) 





(६ ] 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 


शहरयार रो जनसकु डली 
सम्बत १६६२ भागेशीर्ष वद ३ शने (१६०४ ई०) जहांगीर पूहे 
सहरियार रो जन्म 


"| सूबुझु 
लए 


। है भ्‌ 
| 2 
का शा कस 
रा 
हे श्श 
। !०गु र्‌ रच 
9.6 । हक 


बादशाह दाराशिकोह री जन्मकु डलो 
सम्बत १६७१ चैत्र वद ध्मा० रवोौ (रवि०, भार्च १९, १६१५ ई०) 
बादशाह दाराशिकोह रौ जन्म (उस दिल सूर्य ग्रहण हुआ था) 





ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ [ शशु७ 


शाह सुजा री जन्सक्‌ डली 
सम्बत १६७३ श्आवरा वद ३ शनौ (शनि०, जुन २९, १६१६ ६०) 
शाह सुजा री जन्म 





घाददाह झ्ोरंगजेब रो जन्म #ु डली 
सम्वत १६७४ भागशीष वद १ शचौ ५६/६सू ६/२४ ले ६/ १५/२० 
(पनि०, अवहृवर २४, १६१८ ई०) वादशाहू औरंगजेब री जन्म 


+5:%+४।ई़ए॒|:::55555:::.-+++5% 
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ऐघ्द] मारवख्नस्साय राम रीनवियोतविगत 


मुरादधुरतरधः त्सेकृंडलीऊं डली 
सका वदती भ्षत्मोसि। रमाप्रिगता विठीतरण्टी( मंफ्ल(प्ं्मशिकवसितक्षर१ ६६)४१६०)! ६०) 
मुरादकासाद्सेक्सन्से जन्म 





लवाव नवावतसर खो नान्सेकूंडस्मोझूं डली 
| सम्भषत्त२ १शाशंशीमी ऊज्चीर्ष मुझ सै४उद्योमि तउद्‌यासो २ ०सेमस्थसवृम्तुर१३१६/६ १हैश६ ई० ) 
खबराका खानओमात्मीज्ततम्नावानसामा मे चृटमेतदीट३ छठी ऐे्वी 'छ (मी है (सु९) १२६) 





ऐतिहासिक व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ [ ३५६ 


खानेजहां पठाण री जन्मकु डली 
सम्वत १६३१ आश्विन सुद ३ शनो उदयात घटी ४ सू ५/२६१ 
(शनि०, सितम्बर १८, १५७४ ई०) खामेजहां पठाण रौ जन्म 


2 >रमनके बकनक- बलसनम जज + 





आसफ खाँ री जन्मकु'डली 
सम्वत १६३१ पोह (पोष) सुद ६ गुरौ (ग्रुरु, दिसम्बर ३०, १५७४ ई०) 
भ्रासफ खां रौ जब्म ाः 
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शायदताखां री जन्मकु डली 
सम्वत १६६२ पोह सुद ७ (शुक्र०, दिसम्बर ६, १६०५ ई०) 
शायश्ता खां रो जन्म 





गांवों के पद्टों व जागीरदारों की पीढियों की विगत 


[ खाँप करससोतां रे ठिकाणां री विगत ] 


गांव-खींवसर---- (राव जोधा का पुत्र करमसी जिसके वशज करमसोत) 


पट्ट री विगत :- रेख कदीम रेख मोजूदा 
खींवसर वास बड़ो (४) ४५००) ४५००) 
लुणावात्त १०००) १०००) 
वांडावास १०००) १०००) 
प्रखावास ३००) ३००) 
रतनावास १५०) ० 
काटीयो १४००) १४००) 
अवावात २५०) ० 
केलणशसर २००) ० 
खीयावास १५० ) ० 
निरमुवास १४०) ० 
विकरणवास ३००) ० 
वीरावास (खुर्द ) ४५०) ० 
समाहलोवास हि १५०) ० 
महेसपुरो ' ५००) ५००) 
नारसुप्री बडो (३) &००) ६००) 
नीलावास ६००) ६००) 
हरनाथपुरो गुडो २००) २००) 
बीरावासणी १००) ९१०० ) 
जोराव रपुरो ६००) ६००) 
रांणावांस ३००) ० 
श्रासावास ; १०००) ० 
गेमलियावास ४००) ० 
गोदावास २००) 5 
छीकण ३०७) ० 
भलडां रो वास २००) ० 
बीरावास १०५०) १०५०) 
१६३५०) १२१५०) 


पीढियें:- ३. पंचायण करमसी रो (पट्टे खीवसर) ४. महेसदातस ५, हरदास 
६. दवालदासत ७. भीवसिघ 5. हरनार्थासरध ७. ऊर्देत्तिष १०, जोरा- 
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वरतिघ ११ करणसिंघ ११. वेरीसाल १३. “० डडलडहहिबलहनब नह * 
१४, बख्तावरसिघ १ धर #१०००३०००००३७०००७०३४०७ ७०७ १ ६, सादृ् पिघ 
गांव - भोजावास-- रेख कदीम २००० ) रेख मौजुदा २००० ) 
प० जोधपुर 


पीढिये:- (पांती श्राध में) ६. सभूविध हरनाथर्रघोत" १०. श्रभेत्तिष ११. सेर वि 
१२ पहाड़तिंघ १३. भारशथावघ १४. मोतीधिघ 


पांती श्राध मे:-११. बखतावरसिघ अभेशिघोत १२९. रतनपिघ १३, अमरत्तिघ 
गांव - घणारो बड़ी (श्राधी)-- 


पीढियें:- १०. दोलतसिघ सम्भुर्सिघोत* ११, माघोर्तिष १२, वुघर्तिष १३. थानातिघ 
१४. जोगीदास 


गाँव - पांचोड़ी-- रेख कदीम ३००० ) रेख मौजूदा ३०००) 
प० जोघपुर 

गाँव - बोंसरा वाड़ो-- रे. क. ६९५) रे. मौ, ६२५) 
प० जोधपुर 

गांव - साठीको -- रे, क. ५००). रे, मौ. ५००) 
प० जोधपुर 


पीढियें:- ६. उदेसिघ,. हरनाथसिघोत' १०. जोरावरतिध ११. करणतिंघ 
१२. दुरजणर्सिच १३. रामसिघ १४, लिछमरणर्सिय 


गाँव - श्राची रणो -- रे. क. १९००) रे, मौ, १६००) 
प० जोधपुर 
गांव-हमी राणयो (पं ) रे, क. ५००) रे, मौ, ० 
प० जोधपुर 


पीढियें:- ८५. हरीतसिघ, भीवसिघोत ६. जसकरण 2१०, पदमर्सिघ ११. रायसिंघ 
१२. जवानतिघ १३. इंदर्रास्घ १४. लालसिघ १५. हरावतर्तिध 
भांव - देक -- रे, क. १०००) रे, मौ, १०००) 
सिरकार नागोर 
पीढियें- ८. फतेहसिघ भीवर्सिघोत” ६. लखधीरसिंघ १०. अ्रनोपरथिंघ ११. कीरतर्सिघ 
१२, सेरसिंघ १३. ग्यानसिघ १४, बखतावररतिष 





१, ठिकाने खीवसर के (५) ठाकुर हरनाथंसिंह का पुत्र । 

२ ठिकाने भोजावास के (६) ठाकुर संमुर्सिह का पुत्र । 

३ ठि खीवसर के (५) ठाकुर हरनाथरसिह का पुत्र । 
ठि, खीवसर के (७) ठाकुर भीवसिह का पुत्र । 

५, ठि खीवसर के (७) ठाकुर भीवर्सिह का पुत्र 


गावा के पटद्ठ। थे जाभारदा रा फा पाएथा घ। ॥पभपत ॥ "९५ 


वे - गोदरा-- रे. क. ४५ ) रे.मौ.५४५ ) 
घपिरकार नागोर 
पीढियें:- (पाती भ्राध मे) ७. भगवानदास दयालदासोत' ८, भावसिघ €. जेतर्सिघ 
१०, झनोपधिध ११. दानिघ १२. सालमसिघ १३. छतरतसिघ 
१४. सुमेछर्सिघ 


व - ठाढो माडपुरो-- - रे, क. १०००) रे, मौ. १०००) 
सिरकार नागोर 
पीढियें:- (पांती आध मे) ७. वेसरसिंध दयालदासोत' ८. मेगराज €६, सिरदार्रत्तिघ 
१०. जालमसिघ ११. किलांणतठिंच १२९. ऊरजणरसिघ १३, विजेराज 
पांती आघ में:- १०. हटीसिंध सिरदारसिघोत' ११. पनेसिघ १३ दलेलसिध 
१३. रावतसिव 


व - चटहियो-- रे. क. २०००) रे. मौ. २०००) 
प० जोधपुर 
पीढ़ियें:- ६. दलपत हरदासोत” ७. पिरथीराज 5. प्रतापसिंध ६"******०***५० ४ 
१०. रायसिध ११. जोरावरसिंघ 
व - सोयलो-- रे, क. १८७७५) रे. मौ. १८७५) 
प० जोधपुर 
पीढियें:- १२. ईसरीसिंघ जोरावर सिघोत' १३, भीवर्सिध १४, मगलसिध 
१४. विजेतिच 
एंव - नागड़ी-- 


पीढिये:- ७. पीरथीराज दलपतोत' ८. महासिंघ €. सिर्वात्नध (१०. सुलतानसिंघ 
११८ सेरसिघ ६२. रिघकरण १३. सांवतर्सिघ 


पाँव - खारी -- रे, क. २०००). रे. मौ, २०००) 
सिरकार नागोर 
पीढियें:- ८५ लिखमीदास पिरथीराजोत" €. जेतमिघ १०. भवानी सिंघ ११, चतरसिंघ 
१२. बेरीसाल १३. प्रभुदाव १४. बभूतसिघ 


गांव - भदवापो (प्राधो)-- रे, क. १०००) रे. मौ. १०००) 
सिरकार नागोर 


१ ठि. खीवसर के (६) ठाकुर दयालदास का पुत्र 

२० ढि खींवसर के (६) ठाकुर दयालदास का पुत्र । 

है, ठिकाने ठालो माडपुरा के (६) ठाकुर सिरदारसिह का पुत्र । 
४, ठि खीवसर के (५) ठाकुर हरदास का पुत्र । 

४५. ढि. चटालियो के (११) ठाकुर जोरावरसिह का पूत्र । 

६, ठि. ,» ४ (६) ठा० दलपत का पुत्ध । 

७. ठि. $ ० (७) ठा० पिरथीराज का पुत्र 
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पीढियें:- ११. बखत्िंघ भवानी थिष्रोत' १२. वुधरसिह १३. घनापह 
गांव - गिरावड़ी-- रे, क. २०००) रे. भौ. ६३७॥) 
सिरकार नागोर 
पीढियें:- €. जगरतर्तिथ लिब्लमीदासोत' १०, सवाईसपिंघ ११. हिमतर्सिघ 
१२. जालमसिंघ १३. गर्जातघ 
गाँव - हरीमो-- रे.क ३०००) रे. मौ. १५००) 
सिरकार नागोर 
पीढियें:-- १०. सुरतर्तिघ, जगतर्सिघोतं. ११. वार्धातध १२. अमानभ्िघ 
१३. जगरांमर्सिघ १४. देवीसिंघ 


गांव - जिदास -- रे क. १०००)  रे.भौ १०००) 


सिरकार नाग्रोर 
पीढियें:- १०. सिरदारतिघ जगतर्ततिघोत ११. हिंदुिध १३. अनाडर्धिध 


१३. माधोसिध 


गॉव सीगड- रेख कदीम ४००० ) रेख मौजूदा ००० ) 
पीढियें-- ५" ** ४ महेसदासोत' ६. द्वारकादास ७.'“******“-“** ८, जगरूपसिघ 
ह. हरभाणा १०. सांवतर्सिघ ११. तेजसिंघ १२. सालमर्सिघ १३. अमांत सिंध 
१४. सूरसिघ 
गाँव कादर पुरो (आधो)- रे. क. १४००) रे. मौ. १५००) 
सिरकार नागोर 
पीढियें- ११. दलेलर्सिघ सांवर्तश्रघोत' १२. मानसिंघ १३. चतुरत्तिघ 
१४, लिछमणसिघ 
गांव थठाजू- रे.क. १०००) रे मौ. १०००) 


सिरकार नागोर 
पीढियेः- 5. श्रभेराम कीरतञविघोत &. सतीदांन १०. सुजाण्सिंघ ११: जेतर्तिघ 


१२. प्रतार्पात्तथ 


गांव बुह (आध )- है रे. क. ३०००) पल 820 ०) 
] 


पीढियें:- ३. मानसिघ पचायणोत” ४. ईसरदास ६. केसरीपिंध ७. ऊरद्देतिघ 


१. गाव खारी के (१०) ठाकुर भवानीसिंघ का पुत्र । 
२, गांव खारी के (८५) ठाकुर लिखमीदास का पुद्ध । 

३. ठि, गियावड़ी के (६) ठाकुर जगतर्सिह का पुत्र । 

४, 6० गिरावडी के (६) ठाकुर जयतसिंह का पुत्र । 

प्र ठि० खीवसर के (४) ठाकुर महेसदास का पुत्र ! 

६. ठि० सीगड़ के (१०) ठाकुर सावर्तासध का पुत्र । 

७, ठि० खीवसर के (३) ठाकुर पचायण का पुत्र । 





गांवों के पट्टों व जागीरदारों की पीढ़ियों की विगत | [ ३६४ 


८. कुसलसिध ६. प्रतापर्तिध १०. दोलतसिंध ११. चाँदसिघ १२. परेरसिंघ 
१३. सादूलसिंघ १४. बभुताविघ 


पांती आध में:- ११. सालमसिघ दोलतसिघोत” १२. नाहरसिघ १३. सिवनाथरमिच 


गाँव - आसरनडो-- रे,क. १०००) रे. मौ, १०००) 
प० जोधपुर 
पीढियें:- पट: १कर००४२२०४९७०१०००७७०७००७१०० तेमाल पचाणोत धर ईसरदास दर #०००२०७७००७००१०० ७००१ ००० 
७. रुगनार्थासछ हद (सररचह०२०२०३४०० ०००७०१०००९७००० 8. जसकरशण १ 8**१०००००००००५०७०० 
१ १ ग करणपणपधिंघ १ २ ह००७०७०७७०००००००७००७०० १ ३ ट; जसवंत्तसिघध 
गांव - ऊत्तरॉ-- रे. क. ४०००) रे. मौ. ४०००) 
प० जोधपुर 


पीढियें:- ६. पस्िवदांनिध साहवर्सिधोति १०. बाकीदास ११, राजपिंघ 
१२. रिडमलसिंध १३. मंगल्ुसघ 


गांव सांवतकुश्ो -- रे, क. ५००) रे. मौ, ५००) 
है प० जोधपुर 

पीढियें:- १२. सरूर्पाप्तध राजसिधोत' १३. ईसरीधविध 
गांव ऊमरलाई (आधी)-- रे, क. ५००) रे. मी. ४००) 


प० सिवाणा 
पीढियें:- ३. घनराज करमपिघोत ४. नगराज ४, सांगो ६. प्रतापर्सिघ ७. किसन्तिघ 


८. संकरदास ६. ग्रुमांनिध १०. सुजांणसिघ ११. सगर्ताध्घ १२. ग्यांनर्तिघ 
गाँव हर खारी ब्ग्क........"य_यःर्.रययरयर्॒र॒रय्य्य्य्य्य्॒र॒र॒रअर॒ऋ+्॒ा7/०००००७ ................... ७७००००००० 


सिरकार जालोर 
पीढियें:- ५. गणेसदास नगरांनोत ६. विठलदास ७. रांमर्सध ८. रिणछोडद।|स 
६. सांवतर्सिध १०. किलांणसिंघ ११, मोकमर्तध १३. संमुर्सिघ 
१३. गुलावर्सिघ 
गाँव - रंगालो-- रे. क. १०००) रे. मौ. १०००) 


सिरकार जालोर 
पीढियें:- ८. चपराज रांमसिघोत' €. विजेसिंघ १०. सुरताणसिघ ११, विसनपिघ 


१२. सेरपिंघ १३. श्रनाडसिंघ १४, भारथत्िघ 
गांव - पिराणी-- रे. क. ६२५०) रे. मभौ. १२५० ) 


सिरकार जालोर 
पोढिये:- १२. सेरसिंघ विसन दासोत' १३. भ्रमांनधिष १४, आईदांन 


न 


« ठि बुह के (१०) ठाकुर दोलतसिंह का पुत्र । 
ठि, उस्तरा के (११) ठाकुर राजसिंह का पुत्त । 
*» ठि खारी के (७) ठा० रामसिंह का पुत्र । 
» ठि. रंगासो के (११) ठा० विसनर्तिह का पुत्र । 


च्द तण >0 
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गांव - छुनालो-- रे. क. १०००) रे. मौ, १०००) 
सिरकार जालोर 
पीढियें;- ७. माघोदास विठलदासोत* ८. बलुतर्सिघ ९&, धनसिध १०. जालमर्सिध 
११. सूरतमल १३"०““० 


गांव - सोमडाबास-- रे. क. ४००) रे. मौ, ५००) 
सतिरकार जालोर 
पीढियें:- ९. सूरतस्तिघ बलु तर्सिघोत* १०, चेनाध्घ ११, सोनसिध 


गांव झ् गीगालो--- #०० ००००... ००००१०७० 
प्‌० जोधपुर 
पीढियें:- ४. नेतसी धनराजोत ५. सुरतांशर्तिघ ६. भोजराज ७. चुतरभुज ८. रिण- 
छोड़दास ६. जगरूपसिंघ १०. भारथर्सिघ ११. भोमरसिघ १२. पेमसिंघ 
१३. छत्तरतिध 


गांव * राजुवास-- रे, क. ५००) रे. मौ. ५००) 
सिरकार नागोर 
पीढियें:- (पांती आधघ में) १२. अश्रमरपिघ भोगमसिघोत' १३ पीरथीधपिघ 
पाँती आधघ में:- १२. नरत्िघदास भोमर्तिघोतों. १३. नारसिंघ १४, राजसिंध 
१५. महासंघ 


गांव - जाखणीयो -- ६ क. १२५००) रे. मौ, १०००) 
सिरकार नागोर 
पीढियें:-- &. दोीर्पास्रथ रिखछोड़दासोत' १०. भभुतर्सिघ ११. रुगनार्थास्घ १२. मूल- 
सिंघ १३. मोतीसिंघ ६४. विजेतिध १४: मुकनर्सिघ 
गाँव - बालवो--- रे, क, २००० ) रे, मो, २०० ०) 
घिरकार नाग्रोर 
पीढियें:- ७. खगारतसिघ भोजराजोत' ८, विजेसिंघ ९. राजपिघ १०. सबलसिध 
११, ऊदेसिध १२. खुर्मांखसिघ 
गांव -डांबरी--..|| कलह ००७९००९००१०००१००००४०००००००००० ०१०० ००००९००१९९०० 
प० जोघपुर 
पीढियें:- ४. विलांणदास नेतर्सिघोत ६. बीको ७, मोहरणादाप्त ८. विठलदास ९. सक्ती- 


१. ठि. खारी के (६) ठांकुर विव्लदाप्त का पुत्र 
२. ठि. छजालो के (८) ठाकुर बचचु वर्सिघ का पुत्र । 
३० ठि. गीगालो के (११) ठाकुर भोमसिघ का पुत्र । 
४, ठि गीगालों के (११) ठाकुर भोमिह का पुत्र 
५, ठि. गीगालो (८) ठाकुर रिणछोडदास्र का पुत्र 
६, ठि, गीगालो के (६) ठाकुर भोजराज का पुत्र । 


गांवों के पट्टो व जागीरदारो की पीढ़ियों की विगत [ ३६७ 


दांनतिध १०, प्रतापर्रिध ११. मानततध १२: वुर्वातध १३. परूपर्विघ 
१४, जसवं्तातघ ११५- मोतीसिघ 


गांव - बाहारे बडो-- रे, क. १४००) रे. सौ. १५००) 
प० जोधपुर 
पीढिये:- (पांती श्राध में) ३. नरांणादास करमसी रो ४. साईदास ५. सगतर्सिध 
६. नरहरदास ७. रुगनार्थतघ ८५. ईसरीसिंध &, पर्दर्मावघ हठीविघोत 
१०. सवाईसिघ ११, जालपसित्र १२. अभेरसिघ १३. जुहारसघ 
पांती आध में:- १२. नाथुसिघ जालर्मानधघोत १ 


[ खांप माँडणोता रे ठिकाणों री विगत ] 
( राव रिड्मल का पुत्र मांडण जिसके वंशज मांडणोत ) 
भाव - अक्वाय-- 


सिरकाॉर नागोर 
पीढियें:- ३ सादो मांडसोत ४. जोगो ५. पुजो ६. लिखमीदास ७. रुगनाथसिघ 
८. दुरजणर्सिषध ६. जोधर्सिघ १०. हरनाथरसिंघ ११. रामसिघ १२. भेरूसिघ 
१३. सोमविधघ १४. दोलतसिंघ 
शांव - गोरेरी -- रे. क. २०००) रे. मौ. २०००) 
सिरकार नागोर 
पीढियें:-११."***' हसनार्थात्रघोत १२. रावतािध १३. बगसीरांम ६४. बखतावरधिघ 


गाँव - गडरीपो -- रे, क, २००० ) रे, मौ, २००० ) 


सिरकार नागोर 
पीढियें- ६. रूपसिह दुरजणर्सिघोता १९०, करणापिघ ११, देवीसिंघ १३, प्रतापर्िंघ 
१३ अर्लेध्षघ 
शांव - रोहीखो -- रे, क. ३०००) रे. मौ. ० 
सिरकार नागोर 
पीढियें - (पाती आध मे) ६. चंद्रसेण दुरजर्णासिघोत' १०, दीपसिंघ ११. लालासिंव 
१२. इंदरसेंघ॑ १३५ केसरीविघष १४. भोपालसिघ १५. रतनतिघ 
१६ माधोसिच 


१ ठि. बाहारों (आधा) के (११) ठाकुर जालम्तिघ का पुठ्त । 
२. ठि बअलाय के (१०) ठाकुर हरवायसिंह का पुत्र । 
है, ७ ४ ४ (एस) » दुरजणसिह का पुत्र । 


हैं, ५ 6 ञ्ा (८) !)] $3 । | 


३६८ ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


एंती आ्राध में :-€. जेताविघ दुरजणसिंघोत) १०, इ द्रभांझा ११. अ्रमरसिंघ १२. भीवर्सिघ 
१३. बाघरतिघ १४. सिवर्सिघ 


गांव - ढीलासर-- रे. क. २०००). रे. मौ. २०००) 
सिरकार नागोर 
पीढियें:- (पाती दोय में ह) ५८ सावलदास जोगारो' ६. किलांरदास ७. गोयंददास 
८. भारमल €, अभेसिघ १०. दरूपत, ११५ सिवदानसिघ १२. रतन्सिघ 
१३, बखतावरसिघ 
पांती तीजी मे 3:- ११. रांमर्सिघ दलपतोत १२, नाहरधतिघ १३.०० बन 
१४, रावतर्सिघ 
गांव - हिगवाशीयों-- रे, क. ४५००) रे.मौ. ० 
५ सिरकार नागोर 
पीढियें:- ३. सीघण मांडण रो ४. परवत ४, गोपालदास ६. नराखदास 
७ चतुरभुज ५. अजु €. दानर्सिघ १०, संभुत्तिष ११. बखतावरसिघ 


[ खांप भदावतां रे ठिकाणाँ री विगत | 
( राव रिडमल का शअ्रखेराज, अ्रखेशज का पंचायण श्रौर पंचायण का भदा जिसके 
वशज भदावत) 


गांव -देखु--.......|रय आओ “हल ट०८८०५० 


घप्िरकार जालोर 
पीढियें:- ५. लखमण भदावता ६. जेसो ७. मनोहरदास ८. राजसिंघ &. महातिध 
१०. अ्रखी सिंघ ११. पदमरतिथ १२. जगतर्सिघ १३. वहादरसिंघ 


गाँव खांबल - रे. क. ३९०). रे. मौ. ३६०) 
प० सोजत 

पीढियें:- (पांती चौथी) भगवांवदास, रुगनार्थाश्तघ, विवर्सिघ, चराण॒दास । 
गांव - भदावतां रो गुडो-- रे, क. ११००). रे. भी. ११००) 
प० सोजत 


पीढियें:- पेमतिंष, रामसिथ, विजेर्तिघ, देवीपिष, भगोत्तघ, अजीतर्सिध 


[ खांप बालां रँ ठिकाणाँ री विगत ] 
( राव रिडमल॒ का भाखरसी और भाखरसी का वाला जिसके वशज वाला ) 
गांव - सोकछसर-- ७५०) गांव लोघराडो १४० ) 


१, ठि. अलाय के (८) ठाकुर दुरजणर्सिह का पुत्त । 
२. अलाय के (४) ठाकुर जोगा का पृत्र । 
३० भदा का पुत्त लखमण ॥ 


गांवो के पट्टों व जागोरदारों की पीढ़ियों की विगत [ ३६६ 


गांव - फूलय-- २००) गांव सुजरे ५०) 
गांव - करमात-- ५०) गांव मोतीसरी._ १८७५) 
गांव - बालु-- ४५०) गाव रमणीयो २५०) 
ह प० सिवांणो 
गांव - सिशली-- रे, क. १०००). रे. भौ. १०००) 
प० जोधपुर 


पीढियें:- ४. भारमल बाला रो ५. नगराज" ६. जेतसी ७. केसोदास ८« मष्धवदांस 
९. अखेराज* १०, खीवराज ११. ऊदेराज १३. नाथ्रुसिघ १३. लालतिध 
१४. न ५्ध्‌, बनेध्षिघ १ जब") क ०० १७ जु फार्राधष 
पांतो आ्राघ में:- १०. हिरदेराम अखेराजोत' ११. जगतर्संघ १२. अरभेर्िघ 
१३. सेरसिंघ १४. श्रमानसिघ १५. मूलराज १६. अजीतर्सिघ 


गांव - भुती-- रे. क. ५००). रे. मौ., ५००) 
प० सिवांणों 
पीढिये.- १३. संगरांमस्तिथ अभेर्तिघोतों.. १४. भवानीविष १५४- फर्तेसिध 
१६. खगारसिंध ह 
गांव - पुजापुरो-- रे क. ५००). प० गोढवाक 
पीढिये-- १२. जालमसिंघ जंगतर्सिघोत' १३. चेनसिंघ १४. पेमसिंघ 
शसाद - देवड़ो-- रे क. ७००) रे. मो. ७००) 
|; प० | सिवांणों 
पीढियें-- १३ .***०+५ ““हिरदयरामोत १२. सुस्त १३."***०+» १४, गुलाबसिंघ 


१४. सगततिघ १६. गुमानाविध 
गांव - वालबाड़ो- (श्राधी पाति) रे. क. २०००) रे, मौ. २०००) सिरकार जालोर 
गांव- आ्रानललज-- * रे. क. ७५०) रे. मो. ७४०) हे हर 
दांव - नारतडी-- रे. क. ३०००) रे. मौ ३०००) प० जोधपुर 
पीढियें .- ८५. सुरजमल" केसवदासोत” €. तेजपाल” १०. रामदास+ ११. छालसिघ 


न्न0 


« यह भेडते के युद्ध में काम आया था। २. नूरअली इनायतखा से युद्ध हुआ वहां पडदलखां को 
मार काणाणे छा थाणा उठाया इसका भाई रतन वहा काम जाया । 
« ठि. सिणली के (६) ठाकुर अखैराज का पुत्र । 
« गांव सिणली (पांती जाघ) के (१२) ठाकुर अभे्सिह का पुद्ध । 
« गाव सिणलो के (११) ठाकुर जगतप्तिंघ का पुत्र 
« अखेराज ने जब काणाणे के थाणगे पर पडदलखा को मारा तब यह भी युद्ध में उसके साथ था । 
गाव सिणली के (७) कैसवदास का पुत्र । 
महाराजा अजीतरत्िघ ने जब जोधपुर से मुगल्ों का थाणा उठाकर उस पर अधिकार किया उस 
चढाई में यह शामिल था तथा इसका भाई गोपालदास युद्ध मे काम आया । 
६. इमने भी अजीतसिध के विख्ते के दिनो मे उनका साथ दिया था । 


् व 


री छ का ॥4द «६ ७ 


३७० | मारवाड़ रा परगतां री विगत 


१२. रिणुछोड़दास १३. किलांणरतसिघ" १४. श्रचल सिंघ १५, जयतरसिध 


गांव-अआाबछज-- रे. क. ७४०) रे. मी. ७५०) 
सिरकार जालोर 


पीढिये:- (पाती आधी) १५ छघिरदार्रासघ श्रचलसिंघोता 
गांव-बुग रडो-- रे, क. २०००) रे. भौ. २०००) 
सिरकार नागौर 
पीढियें:- (पांती श्राघ में) ११८ फतेसिघ रामदासोत १२ अनोपसिधघ १३. जेतर्सिघ 
१४. अखेसिध १५. उमेदर्सिघ 
(पांती पाव मे):- १०००) (बाकी पाव पांती सांसण ) 


पीढ़िये:- ७. चाँदर्सिच जैतसिघोत' ८. किलारादांस ६. भगवांनदास १०, लालभिंध 
११. किरताञसिघ १२. जसबंतर्सघ १३. पेमसिघ १४. बहादर्राप्तघ ! 


गांव-त रसांणो--- रे, क. १०००) रे. मौ. १०००) 
प. नागोर 
पीढियें:- ६. रामचन्द सूरजमलोत* १०. नराशणदास १ १. पदमर्तिघ १२: जोरावरकिध 
१३. गुलाबर्सिध १४. का्नातध १५. गर्जातव १६ शिवनाथर्सिघ । 


गाँव-मांडवला-- रे, क. ३०००) रे मौ. ३०००) 
सिरकार जालोर 


गांव-सांवलतो खुरद-- रे. क. १२४०). रे. मौ. ११५०) 
प जोधपुर 
पीढियें:- ८. श्रमरदास केसवदासोत४ ६ बरसल १० करणासिंघ ११. जगराम 
१२. रुगनाथर्सिध १३. प्रतापत्िघ १४. जेतसिघ १५. भ्रुमानसिध १६. बमुत- 


सिंघ १७. तेजसिंघ । 
गांव-काठे डी-- रे. क. ७००) रे. मौ. ७००) 
प, सिवा्ों 
पीढियें.> १४. कीरतसिघ प्रतापसिघोत १४५. तखत्तिघ है 


» यह पिरोही तथा धोरीमना के युद्धों मे घायल हुआ था । 

आजउवा पर सबत्‌ १९१४ में जब अग्रेजो की फौज चटकर आई तव यहू वहा काम आया। 

याव सिणली के (१४) ठाकुर अचलप्िंघ का पुत्त । 

ठि. वालवाड़ा के (१०) ठाकुर रामदास का पुत्र । 
दि सिणली के. (६) जैतप्तिघ का पुत्र ह 

ठि, बालवाडा के (८) ठा. सूरजमल का पुत्र । 

ठि, घ्िणली के (७) ठा. केसोदास का पृत्र । 


छू छा यद छए २० [० 4० 


हा 


गाँवों के पट्टों व जागीरदारों की पीढियों की विगत [ ३७१ 


गाँव-जैसावों -- रै,क १०००) रे, मौ. १०००) 
'. सिरकार जालोर 
पीढियें:- १४. जेतरसिघ प्रतापर्तिघोत १५. साद्लात्घ 
गांव-पीसाणो-- रे. क. २०००) रे. मौ. २०००) 
* ; सिरकार जालोर 
पीढिये:- १४, रतनसिध प्रतापसिघोत १५. भोमसिघ १६. लिछुमणसिच । 
गाँव- चुरा-- रे, क. १००० ) रे, मो. १००० ) 


पसिरकार जालोर 
पीढियें:- १२. सिरदारसिघ जगरांमोत' १३. सूरणजमल १४. छंतरसिंघ १४. अ्रनाइपिंघ 
१६. वधुतातघ १७. सबलसिघ १८. जुहारतिंध । 
गाँव-धलु डो-- रे. क, १०००) रे, मौ. १०००) 
घप्तिरकार जालोर 


पीढियें:-- ८५, घनराज केसवदासोत' ९. बलरांम १०. जसवततिघ ११. लखधीरसिंघ 
१२. लालसिंघ १३. तखतसिघ । 


*गांव-श्रेलांस्यो-- रे. क. २०००). रे, मौ. २०००) 
सिरकार जालोर 

गांव-जोजावर री वासणी-- रे, क. १०००) रे. मौ. १०००) 
प. गोढवाड़ 

गांव-गगारडी-- रे. क. २ कर ) रे. मौ, १०००) 
ध प. मेड़ता 

५०००) ४००० रु 


पीढियें:- १०. सुजाशसिघ भगवानदासोत १६. श्रोपर्िध 
१३. जसवर्तासघ १४, रत्तनासिष १५. जोधपिंघ। 
गांव-पीडीयो -- रे, क. २०००) रे, मौ. २००० ) 


सिरकार नागोर 


*पीडियें:-- ११, देवी विध सुजाणतिघोत १२. हीदुर्तिघ १३. गिरघरदास १४. भेरूसिघ 
१४. भोपा्ुसिघ १६. भूरतिघ । 


१२, जोरावरधिधघ 


१६ ठि., भाडवला के (११) ठा, जगराम का पुत्र । 
२. ठि. सिणली के (७) ठा. कैसवदास का पुत्र । 
३६ 5 बेलाणा के (१०) ठा, सुजाणधिध का पुत्र 


३७२ | सारवाड़ रा परगना री विगत 


गांव-कलापुरो-- रे. क. १०००) रे. मौ. ५००) 
सिरकार जालोर 
पीढियें:-- हुं; (११र०००८४०३००९००००७७४ ००७ चांदापघोत 8. लिखमीदास |; 05: 2१९०० ७१०००५७००७३७००० 
११. भावत्िध १२. "हल > ० ह हब १३. केसरीसिंघ १४. नवल्तधिघ 
१४. गुलाब संघ १६. सादुलधिघ । ५ 
गांव-बासण -- रे. क. ६९५) रे. भौ. ६२५) 


सिरकार जालोर 
पीढियें-- ८. प्रियीतिंघ चांदृर्सिघोत' &£ फर्नेत्तिघ १०. भ्रजवर्तिध ११. दौलतसिघ 
१२, लखघीरातपिघ १३. जेततिघ १४. हरदानसिंघ । 


गांव-हठ जो-- रे, क. १०००) रे, मौ. ५००) 
सिरकार जानोर 
पीढियें:-- ७- किसनदास जेत्सिघोत' ८. मनोरदास ६. नाडो १०, प्रैमसिघ ११. रुघ- 
नार्थात्रघ १२. रामाविघ १३. जवानातिघ १४, *** "व ०९०*« । 
शाँव- देभावास-- ढ> डेल०० ०००० ००३०० ००६ पिरकार जालोर 
गांव-गुढो सादलदास रो-- #0०००१७०००००७७००७००० 0०७७९००० 


पीढियें:-- ५. बीदो भारमलोत ६. जेमल ७. भवानीदाप्त ८. अमर्रावघ ६. नरतसिगदास 
१०. जवांनर्तिध ११. दौलतर्सिघ १२. भ्रभेसिघ १३. सुरतमिध १४. जालम- 
थिघ १४५. अनाइसिंघ १६. सिवनार्थाप्षघ । 


गांव-श्रो इवाडो -- रे क. १०००) रे. मौ. १०००) 
घिरकार जालोर 
पीढियें:-- १०. डुगरसिंघ नरप्षिघदातोत' ११, श्रोपपिघध १२. लालपिघ १३. भोम- 
सिंध १४. अ्रचलसिंघ । 





गांव-कुहाडो ्ख रे, क. १००० ) रे, मो. १००० ) 
सिरकार जालोर 
पीढियें:- १०. जुगतापिघ नरापिगदासोता ११. सिरदारसिध १२. हिंदुनिघ १३. थान- 
सिंध । 
गांव-डाभली-- रे. क. ७४५०). रे, मौ. ७५०) 
प. जोधपुर 
१, ढि. बुगरडो (पाव पांती) के (७) ठाकुर चांदर्सिघ का पुत्र । ४ 
२. ठि. सिणली के (६) ठाकुर जैत्िघ का पुत्र 
३० ढि, देभावासप्त के (६) ठाकुर नरसिगदास का पुत्र । 
४, ढि देभावास के (६) ठा. नर्सध्घदास का पुत्र 


गाँवों के पट्टों व जागीरदारो की पीढ़ियों की विगत [ ३3७३ 


पीढियें:-- ६. कलो बीदावत ७. भोजराज ८. जेतमाल ६. रामसिंघ १०. भीर्वाधघ 
११. प्रागदास १२. सिवदानविघ १३. नाराणदास ६४. महापिघ 
१४, जेतमाल 


गाँव-महेसरो बाडो-- रे क. ६९१५) रे. मौ. ६२५) 


हे प्‌. जोधपुर 
पीढियें:- ८, श्रासकरण भोजराजोत" €., जोगीदास १०. दृठीर्तिघ ११. मांनर्सिव 
१२. चुतरसिघ १३. खींवर्सिघ १४. रुघताथसिंध । 


गांव - बाघणवाडों -- ेु रे. क. १५००). रे.मौ १४००) 
सिरकार जालोर 
पीढियें:-- ४. दुदो भारमलोत]६. महेसदास ७. राघवदास ५. सांवतर्सिघ ६. गोरघन- 
घिघ १०. वार्घास्ध ११ जगतसघ १२. चेनसिघ १३. श्रना्डसिंघ 


१४. ग्यानसिच । मर 
गाँव-बारोला वासछो-- 'रेक १०००) रे.मौ १०००) 
> सिरकार जालोर | 
. पीढियें:-- ८ 'केसवदासोत* ६ सर्रसगदास १०, बखतावरतधथिघध १६१. जोर्धघाप्तच 
११. सेर्रातघ १३. परर्मातध १४. धर्नातघ । 
भाँव-धोकडा-- रे, क. १०००) रे मौ, १०००) 


सिरकार जालोर 
पीढियें:- ११. तोर्वाएघ बखतावरसिघोत' १२ सरूपसघ १३. विजयसिध 
१४. दुलेहर्सिघ । 
गांव-सापरणी -- रे. क. ५००) रे, मौ ५००) 
के सिरकार जालोर 
पीढियें:- ११. रतर्नातपध बखतावर्शरापघोतर्र १९. उमेदसघ १३. श्रणुंदर्सिघ 
१४, जेतासघ १५. हिमतसिध । 
गांव-सांवलीयास--- रे. क. ५००) - रे. मौ ४०० ] 
। प्‌. भीनमाल 





१. ठि. डाभली के (७) ठाकुर भोजराज का पुत्र । 
२ ठि. सिणली के (७) ठाकुर केसोदास का पुत्र । 
३. ठि, बारोला वाँसलो के (१०) ठाकुर बखतावर्रासघ का पुत्त । 


डे, . $ 97 $9. 378 99 हि ष् डर |। 


३७४ ] सारवाड़ रा परगना री विगत 


पीढियें:- ८ गोपालदास राघवदासोत" €, छतरसिष १०, दोलत्विघ ११, भैरदास 
१२, संभुत्िध १३. माबोधिघ ! 


गांव-मेलाबास-- तल हा हि व लोचीर 

पीढिये.- १०. लालसिंघ भगवानदासोत' ११. कीरतससंघ १२. मानसिध १३. श्रचलसिध 
१४. मेगराज । 

गांव-नी बलाणयो-- रै, क. १०००). रे. भी. १०००) 

| सिरकार जालोर 

गांव-डांगरो-- रे, क, १०००). रे. भौ., १०००) 

घिरकार जालोर 

गाँव-धाँनपड -- रे क. १०००) . रे. मौ. १०००) 

सिरकार जालोर 

गांव-रांसासनी-- रे क, ५०००) रे. मौ, ४०००) 

था प., सोजत 

गांव-सुखवासणी 4 -- रे, क. ६६७) रे, भौ. ६६७) 

प्‌, सोजत 


घ 


[ खांप ऊदावतां रे ठिकांणा री दिगत ] 
( राव जोघा का पुत्र सूजा और सूजा का पुत्र ऊदा जिसके ऊदावत कहलाये ) 


गांव रायपुर--३६४७४५) 


पट्टे की विगत-- . 


गांव रेख गांव रेख 
रायपुर खास ६०००) जुटी १७००) 
सबलपुरो १००० ) बाधीपडो छ००० ) 
भीचरडी १००० ) चंडालियों ५००) 
मालणी मालासणी . २००) कालप १४०) 
मोडरियो १५० ) देवली ४०) 
घवलियो ४०) देपावस १५०) 
पचाणपुरो १४०) कोलुजो १५०) 
जाजणडावास ४०००) सारयपुरो ४०) 





पृ. ठि वधिणवाड़ा के (७) ठाकुर राघवदांस का पुत्र 
२, 5ि, बुगरड़ो (पाती पाव) के (६) ठाकुर भगवानदास का पुत्र । 


गांवों के पट्टों व जागीरदारों की प्रीढ़ियों की विगत [ ३७५ 


मन 


गांव रेख गांव रेख 
« भीबेड़ो .' ६७५) गिररो ३७४०) 
रामावास ५००) वानणों ३५०) 
चांग ५० ) चीनार ५०) 
हाजीवस भ००) सायपुरों । ५००) 
काणोचो २५० ) कोटड़ो ५००) 
चैनपुरो २५० ) देने! १२5४ ७४५० ) 
सीपली पोकापड़ी ४००० ) ९:३६ ३८% 7३ /३ # २५७० ) 
रामास॒ खुर्द २४५०० ) रहेलड़ो ७४५०) 
टोकलो १२५० ) | 
परणगने मेड़ता रो गाँव-- लूस्ियावास ३७४० ) 
परगने सोजत रा गांव-- - 
करमावास ४०००) कालप २५० ) 
कालकोट १०००) सीधपुरो 8२५) 


गाँव रामपुरो-- 


पीढियें:- ११, पिरथीसिघ भाकर्राधघोत १२, नाहर्सश्नघ १३. सबलसिघ 
१४. धीरतसिघ १४. भोमसिध, १६. सोनरतिध ६७. *****« 


गाँव नोलाबो-- रे, क. ६००) रे, मो. ० 
/ प० जेतारण 

पीढियें:- १०. हत्नाथसिंघ हिरदेनारायणीत ११. किलाणसिध १२. ग्यानसिध , 

१३. चुतरसिघ १४. बार्धाटिघ १५ तेजसिंध । 


गांव पालासणी-- जा रे क. €०००) . रे. भौ, ६०००) 
प० जोधपुर 

भेरू दो-- रे, क. १५००० ) रे. मौ, ५०००) 
प० भेड़तो 

हे २४००० ) १४०० ०) 


पीढिये:- ६. प्रतापसिघ राजसिधोत १०. जसकरण ११, भवानीसिंध १२. जैतर्तिह 
१३. अ्रमरसिघ १४. गजर्सिंघ १५, रिडमलसिंध १६. सवाईपसिंघ । 


गाँव बांसियो-- रे. क. ६०००) रे, मी. ६०००) 
प० जैता रण 


१७६ | मांराड़ रा परगना रो विगत 


पीढियें:- ११. भावसिध जसकरणोत" १२. पसिंभूसिंघ १३. जोघसिध १४. सुरजण- 
सिंध १५. प्रीथीसिंघ १६. रतनसिघ । 


गांव देवली-- रे. क. ११०००) रे. मौ, ११०००) 

प ज॑ंतारण 

गांव श्रभेपुरो-- रे, क. २०००) रे, मी. २०००) 
४ प जैतारण 

अ १३०००) १३०००) 


पीढियें:- १०. उमेदर्तिघ प्रताप्िघोत* ११. सिर्वाधध १२. नवलक्षिघ १३. जुहार- 
सिंघ १४. बखतावरसिघ १५५ विजेसिघ १६. रुघनाथरतसिघ ॥ 


गाव श्राकेलो-- रे. क. २१००) रे. मौ. २५००) 
, प० जतारण 
पीढ़ियेंट- १०. "*** * *  प्रतापतिघोता ११ उमेदर्सिध १२. * * * * * * ** 

१३. स्यांमर्तिध १४. विरदर्सित १५. गोपालसिघ १६. मकनतिघ । , 

गांव नीबेड़ो बड़ो-- रे क. ५०००) रे. मी. ५०००) 

प० जेंतारण 


पीढियें:- १०. उर्देर्तिघ प्रतापसिधोत ११, चनसिघ १२. ईदर्सिघ १३. वागर्सिध 
१४, अनाडइसिंघ १५. समरर्थातिघ । 


गांव चीकरलाई (श्राधो)-- रे. क. ६००) रे. मौ. ६००) 
प० जंतारण 


पीढ़ियें:- ७. नरसिगदास दयालदासोत ८. जुकारसिंध ६& ईंदरभिंघ १० कीस्तरथविंघ 
११. जैततिध १२. अमर्राधष १३. सुरजमल १४. किसनाशिध १५. जालम- 


घिंघ १६. सेरसिंघ १७ कुसलसिघ १८. ******* * १६, श्राईदात । 
गांव नीबाज-- रे, क. १३०००) रे. मौ. १३०००) 
प० जंत्तारण 
बरांटियों बड़ो १४५००) १५०००) प् 
वीसावास खुद. ३००) ३००) हर 
सांगावास ४००० ) ४०००) गा 
वीसावास्न बड़ो ४००) प्ू००) हि 


ठि. पालासणी के (१०) ठाकुर जसकरण का पुत्र । 
9... 9 ०० (5) ठाकुर प्रतापसिह का पुत्र । 
| 22. हह (६) १ क्र डर 
39 | हा (६) 99 हि ड3 


छू छ्द० 2 


गाँव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ २७७ 








बोगासणी २००) २००) प्र. जेतारण 

चीरमवासणी २००) २००) न 

पीपाड़ वडो ६१५०) ६१५०) जोधपुर 

खांगटो ६२५० ) ६२५० ) । 
३५१००) २५१००) 


पीढियें--: ६. मुकनदास किकछाणदासोत ७. विजेराम मुकनदासोत ८. जगरामर्सिघ 
€. कुसलसिघ १०. अमरसिघ ११. किलाँणरर्सिघ १२. दोलतर्सिघ १३ सिभू्सिध 
१४. सुल्तानसिघ १५. सांवतर्सिघ १६. सवाईसिंघ १७ ग्रुलाबर्सिघ 


१८. छतरसिघ 
गांव मोडरो -- ४०००) ४०००) प्र. जैतारण 
पीढियें--: १६. सिवर्सिप सावतर्सिघोत)*) १७""************ 
गाँव भु भलियो-- ३९००) ३६०० प्र भेड़तो 
गाँव सेसडो-- ७०००) ७०००) प्र 


पीढियें--: १३ सिरदार्ासध दोलतसिघोत* १४ समरथस्सिघ १५ रणजीतसिंघ 


गाँव रास-: 
पट्टे री वियत--: 


रास बडो २ ३६००) ३६००) प्र जंतारण 
बरडोटी ३००) ३००) 9 
रेबारिया री बासणी १००) १००) हे 
बलुपुरो १०००) १०००) हा 
समोषी १५००) १५००) हर 
राणीवाल ३०००) ३०००) 3 
नीवेटी ३००) ३००) मम 
पालीवास १ ६००) ६००) फः 
म्हाराजपुरो १३००) १३००) के 
पातुवास १०००) १०००) क 
फुलमाल ८०००) ६०००) ह 
कनावस २०००) २०००) हा 


१ नीवाज के (१५) ठाकुर सावतसिघ का पुत्र । 
२३ ठि नीवाज के (१२) ठाकुर दौलतसिंघ का पुत्र । 





इ७८ | 
जगतियों &६०० ) 
२४००० ) 
केकीदडो ६२५४०) 
लखमणियाबास ५००) 
६७४५० ) 
भावरोद-- 


मारवाड रा परगना री विगत 


६००) प्र. जतारण 
२२००० 
६२४०) प्र. मेडतों 
0 
६२५०) 


सिरकार नागोर सी । 


पीढिये--: €. सुभराम जगरामसिंघोतः' १० वखतसिध ११. केसरीसिंघ १२. बने्सिध 
१३. जवानसिघध १४. भोमसिघ १५. भीवसिह १६. प्रतापर्सिध 


गाँव हुनावस वडो--- २५००) २५००) प्र जेतारण 
पीढिये--* १५- हमीरसिघ भोमसिंघोत 
गाँव गरणियो--- ६०००) ६०००) प्र. ज॑तारण 


पीढिये--: ११. सुख्सिंघ वखतर्सिघोत* १२. जोरावरसिंध १३. भरूसिघ १४ नाशूर्सिध 
१५. उरजनसिघ १६. मुकनदास 


गाँव लांबियाँ-: १२०००) 8६०००) प्र. मेडतो 
गाघलियों २५००) २५००) १ 
अमरपुरो १०००) १०००) गन 
औ्ोडवास २५००) १२५०) | 
१६०००) १२७५०) 
पीपलियो वडो ३७५०) ३७५०) प्र. जैतारण 
कुसलपुरो २०००) २०००) ग 
५७५०) ५७५०) 


पीढियें--: १०. पेमसिंघ सुभरांमोतः ११. भारव्सिघ १२. चांदर्सिध १३ भवानीर्सिष 
१४, अजीतर्सिध १५ वभृतर्सिध १६ गरभीरसिंह 


६००० ) प्र जंतारण 


गाँव पाठटवो-- 
गाव आगेवो ७७७ ०७७ .»9$#$#»जआ़... ##0+«७+०७७ ड 
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१. ठि नीबाज के (5) ठाकुर जगराम सिंध का पुत्र | 
२. ठि रास के (१०) ठाकुर वखतसिघ का पुत्र । 
३ 6ढ रास के (६) ठाकुर सुभराम का द्लत्न । 


गाव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ २७६ 


पीढिये-- १०. तेजसिंघ सुभरामोत* ११. वेरीसाल १३२. म्हासिघध १३. भोमसिंघ 
१४. सूरसिघ १५. सिवनाथसिंघ १६. वखतावरसिव 


वे गेमलियाचास-- (आघो) २५००) २४००) प्र. मेड़तो 
पीढिये--. १०. चैनसिघ सुभरांमोत*! ११. फर्तसिंध १२. सिभूर्सिघ १३. गजसिघ 
१४. वखतावरसिध १५. जुकारसिध 
पंव नी बोल--- ६०००) ६०००) प्र जेतारण 
पीढियें--: ६ उर्दे्सिप जगरामोतः १०. जगतिघ ११. नहारसघ १२. सरूपसिघ 
१३ सादूलसिंघ १४ वहादरसिंघ 
व बेहड़--- ५०००) ५०००) प्र जंतारण 
पीढिये--: £ रूपराम जगरामोतर १०. रामसिंघ ११ सगतसिघध १२. अर्भसिघ 
१३. विसनसिघ १४ अनाडइसिंघ १५ भगौतसिघ 
व खीनावड़ी--- २०००) २०००) प्र. जंतारण 
पीडढिये-- . ७. मनीराम मुकनदासोत 5 ग्रोरवनदास €. सुरतराम १०. राजसिंघ 
११ गर्जासध १२ सवलसिघ १३ नवलसघ १४ देवीसिघ 
व विरोल .......... $००७०००_________ +#०००० ] ००००००७ प्र जंतारण 
गाव बलुदास (आधो) 
पीढिये-- ८ सादूलभसिंघ मनीरामोत५ € अर्सिव १०. हरीसिघध ११ बनेसिध 
१२. सोभासिध १३ सेरसिंह १४ सिवनाथसिघ 


तिविशमादास बडो--- ३०००) ३०००) प्र. जंतारण' 
पीढियें--: ६.""*““*'“'सादूलसिन्रोत*ः १० जीवणदास ११, भवानीसिंघ १२. स्थामर्सिध 
१३. हिंदू्सिघ १४ सावतसिघ १५ समरथसिघध १६ रेवतर्सिघ 
एँव जालीवाडो-- १०००) ०) प्र. जोधपुर 


पीढियें---- ७ नारायगदास मुकनदासोत ८ सावलदास & पूरणमल १० सिरदारसिंध 


१ ढि रास के (६) ठाकुर सुभराम का पुत्र । 

२ ठि रास के (६) ठाकुर सुभराम का पुव । 
३ ढि नीवाज के (८) ठाकुर जगराम का पुत्र । 
६.4 


५ ठि खीनावडी के (७) ठाकुर मनीराभ का पुत्र । 
६ ढि विरोल के (८) ठा सादूलसिघ का पुत्र । 


३८० ] मारवाड रा परगना री विगत 


११. दुरजनरसिघध १२. मालमसिंघ १३. जसवतर्सिघ १४. हरीपिंध 


१५. किसनसिघ 
गाँव बर-ह ६००) *. ६००) प्र. जंतारण 
खातीवास १२५०) १२५०) ञ) 
माकड वाली १६००) १६००) मा 
वली खुरद प्रू००) ५००) ःन्‍ 


४२५४०) ४२५०) 
पीढियें--. (पाती आघ मे) ६ जगनाथसिंघ किलाणदासोत ७. रूपसिंघ ८. सुभराम 
६ अर्भ्सिध १० सगरामसिंघ ११ चाँदर्सिघ ६२. प्रतापसिंघ १३. बखता- 
वरसिध १४ सवाईसिंघ १५. संतानसिंघ 
पाती श्राध में -- ६२. विसनर्सिध चादर्सिघोत १३. किलिणर्सिघ 


गाँव डेह-- पिन नम मम 
पीढियें--: ६. भीव किलाणदासोत ७. दलपतर्सिष ८ भारमल €. सवलसिघ १०. सिव- 
दानसिंध ११ दलकरण १२. सूरजमल १३. रतनर्सिघ १४. सेरसिंघ 


१५, सिवनाथसिघ 


सिरकार नागोर 


गाँव सांडीलो--- ४५०००) ४५००). सिरकार नागोर 


गाँव गुढो १०००) १०००) ४५ 
पीढियें--: १०. संगरामसिंघ सवलर्सिघोत* ११. देवीसिंध १२. सरूपर्सिंघ 
१३. माधोसिंघ १४. रणजीतर्सिघ १५. हरनाथर्सिघ १६ दौलतर्सिंघ 
गाँव बेदावड़ी-- (पाती दो) १०००) १०००) « “प्र. मेडतो ; 
पीढियें--: ६. देईदास भारमलोत* १०. सायवखान ११. पेमसिंध १२. जसकरण 
१३३ विसनर्सिध १४. ग्रुलावर्सध १५ गोरघनदास 


गाँव करमावास--- ५०००) ५०००) प्र. जंतारण 


पीढियें--: ६. अजवर्सिघ भारमलोत? १०. जोघर्सिष ११- सुभराम १२. सालमर्सिध 
१३, अमरकसिघ १४. विड़दर्सिध १५, दौलतसिध 
२०००) २०००) प्र सोजत 


गाँव बोयल--- 


नमक 2 मिट ट 3 ॥ न वन व 
१ ठि ढेह के (६) ठाकुर सबलमिह का पुत्र 
२ ठि » (5) » भारमल का पुत्र । 


३ | ड् जग डा 


गाँव के पट्टों व जागीरदारों की पीढियों की विगत [ ३८१ 


गाव मडलो २०००) २०००) प्र. सोजत 
४०००) ४०००) 
पीढियें --* १४ जोरावरोसघ विसनर्सिघोत* १५ हिमतासंघ १६ लिछमणसिघ 
॥ डाभली-- ५००) ५००) गढ जोधपुर 
पीढियें --: ८. मनोहरदास दलपतोत* ६ रामसिंघ १० """"** करण ११ हिन्दूसिघ 
हराने १३ उमेदर्सिघ १४. *६ ० पसवॉसियक 
व्पीह ७०००) ७०००) प्र. परवतसर 


पीढियें--: ७ रुघताथसिघ भीवसिघोत३ ८ वंद्रावनदास ६ कनीराम १०. मांनपिघ 
११ चादर्सिव १९ घीरतसिंघ १३ बखतावरसिघ १४. रणजीतर्सिघ 
१५ रिडमलर्सिघ १६. गोपालसिघ १७. चिमनर्सिघ 


व काल्यारडो ७०००) ७०००) प्र. परबतसर 


पीढियें--: १०५ विजसिंघ कनीरामोत* ११. उमेदर्सिध १२. देवीसिध १३. प्रतापर्सिष 
१४ अरजनसिघ 


व मडोवरी ३०००) ३०००) प्र. परबतसर 
पीढियें--: १० सिवर्सिध कनीरामोत ११. बदनसिघ १२ स्यामर्सिघ १३. सुरताणसिंघ 
वे फूलियांगो-- ३०००) ३०००) प्र. परवतसर 


पीढियें --: € अ्रमरदास ब्रदावनदातोत* १०, किसनदास' ११. उर्दंभाण 
५ १२. सालमसिघ १३- मालमसिघ १४, सगरामसिंघ १४, केसरीसिंघ 


व बंवाल--- १०००) ७००) प्र. परबतसर 
पीढियें--: (पाती आघ मे) ८. गरीबदास रुघताथसिंधोत* ६, जगमाल १०.'******* 
११. सिरदारसिघ हर अत १३ अमानीसिध १४,९९९ ****९« 
१५ हमीरसिध 


है] 


पाती आधघ मे -- ११. सवाईसिंघ पदमर्सिघोत १२, अजीतसिघ १३. अमरसिघ 
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१ ठि वेहड के (१३) ठाकुर विसनर्सिह का पुत्त । 
२ 5ि छेह के (७) ठा० दलपतसिह का पुत्र । 

३ ठि ढेह के (६) ठाकुर भीवसिह का पुत्र 
४ ठि पीह के (६) ठाकुर कनीराम का पुत्र । 
५. ठि पीह के (५) ठाकुर न्न द्रावनदास का पुत्र । 
६ ठि पीह के (७) ठाकुर रुघनाथ्सिह का पुत्र । 


३८२ | मारवाड रा परगनां री विगत 


१४. सिवनाथसिंध १५. मोतीसिंघ 
गाँव रेवडा रो वास १०००) १०००). सिरकार तागौर 


पीढिये -: ६. वेणीदास किलाणदासोत ७. सूरदास 5. सावक्वदास €. कुसलसिध 
१०. गुमानासिघ ११. सिवर्सिध १२, खगारसिंह १३ केसरसिंघ १४, छतरसिंह 


गाँव धोलियो-- २०० ०) २०००) 
कानावास 0 ) ० ) 

गाव बावड़ी १०००) १०००) 

३००० ) ३००० ) 


पीढियें--: ६. मोकमर्सिघ सावलदासोत* १०. हरीदास ११. सवाईसिंघ १२ सुरताण- 
सिंघ १३. चेनसिंघं १४. रतनसिघ १५. लालसिंघ 


गाँव रिड्मल रो वास २०००) २०००). सिरकार नागौर 
पीढिये--: १३- भरूसिंघ सुरतांग्सिघोत* १४ जुँकारसिंघ । 
गाँव सारड़ी ननग्नन०........ «*००००००..... #००००० सिरकार नागौर 


पीढिये--: ८० तुलछीदास सूंदरदासोत ६. वखतावरसिघ १०५ दयाराम ११. बदनसिंघ 
१२: डूँगरसिंघ १३. पहाडसिंध १४. वभूतर्सिध १५. लिछमणसिंघ 


१६ सिवनाथर्सिघ 
गाँव चांदवासणी १५००) १५००). दरीबवे डीडवाणे 
पीढिये--: ८ ****”* सूँदरदासोत €. रामसिंघ. १०. सवाईसिंघ ११ सालमर्सिध 
१२. अमानसिंध १३. वखतावरसिंघ । ह 


४२५०) ४२५०) *- गढ जीघपुर 


गाँव कालाउना-- 
८. भावसिघध 


पोढिये---- ५. योपालदास' रतनदासोत ६-५ माधोदास ७. अण॒ुदराम 
६, सिवदानसिघ १०. चैनसिंघ ११. सोभासिघ १२- ईदरसिंघ १३ साहूल- 
सिंघ १४. करणसिंघ १५, तेजसिंघ १६. ग्रुलावर्सिघ 
ग़ॉव खडालो-- ३१२५) २०००). गढ़ जोधपुर 
पीढिये -- ६. माधोदास गोपालदासोतः ७. कनैयादास ८ हिरदैराम ६ अभेराम 
१०. हरनाथर्सिघ ११- उदेसिध १२. पिरथीसिंघ १३. थानसिंघ 
गाँव भ्रु डुबडी-- ५००) ५००)... गढ़ जोबपुर 


१ ढि रेवडा रौ वास के (८) ठाकुर सावलदास का पुत्र 
२, ठि घोलिया के (१२) ठाकुर सुरताणसिंह का पुत्र । 
ई ठि कलाउना के (५) ठाकुर गोपालदास का पुत्र । 


गाव के पट्टों व जागीरदारो की पीढियों की विगत [ ३८३ 


पीढिये --: १२. म्होकमसिघ उर्दे्सिघोत* १३. सोभासिंघ १४. रतनसिंघ 
१५. तेजसिंघ १६. फर्तैसिंघ 
गाँव मोडावली-- ३७५) ३७५) गढ़ जोधपुर 
पीढिये--- : १२. सूरजमल उदेसिघोत १३. रूपसिघ 
गाँव स्थाह रौ वडौ-- १३००) १३००) प्र. मेड़तो 


पीढियें-- : ५. रामसिंघ रतनरसिघोत ६. किसोरदास ७. मनोहरदास ८. मुथरादास 
€. जगतसिघ १०, सावतर्सिघ ११. हिरदेराम १२. वनेसिघ 
१३. म्होबतर्सिघ १४. भोमसिंघ 
गाँव कापड़ोद--- ३०००) , १०००) प्र. कोलिया 


 पीढिये-- : ११. म्होकमरसिघ सावतर्सिघोत* १२. घीरतसिंध १३. मदमर्सिघ 
१४. बखतावरसिघ १५. विड़दर्सिध १६. रामनाथसिंघ 
गाँव ठाकुरवास-- १४००) १२५०) प्र. जतारण 
पीढिये--- ४ भवानीदास खीवकरणोत ५४- वाघसिघ ६. किसनदास ७. मोहणदास 


८. हिरदेसम. € नराणदास १०. सावतसिघध ११. लखमीसिंघ 
१२. केसरीसिंध १३. नाथूसिध १४. अ्रमरसिघ १५, अखैसिघ 


गाँव वासड़ो भोजां रो-- ७००) ६२५) प्र. भीनमाल 
पीढिये--: ११. हरीसिंघ सावतर्सिघोत३ १२. जालमसिंघ १३. सादुलसिंघ 
१४. वभूतसिघ १५. लाटूसिंध * 
गाँव बालेरॉ-- १०००) ७४०) प्र. जालोर 
पीढियें-- : १०, भाखरसिघ नारायणदासोत<* ११. सेरसिंघ १२९. तखतसिघ 
गाँव देवरियो-- ८०००) ८०००) 
गाव लु वडास १२००) १२००) प्र. जैतारण 
€२०० ) ६२०० ) 


पीढियें-- : ३. डू गरसिंघ ऊदावत ४. तेजसिंघ ५. सीधो ६. दुरजनसाल ७. फरसराम 





ठि खडाला के ।११) ठाकुर उदैसिघ का पुत्र । 
ठि स्याहरो के (१०) ठाकुर सावतर्सिह का पुत्र । 
ठि. स्याहरो के (१०) ठाकुर सावतसिह का पुत्र । 


१ 
हि 
३ 
४, ठाकुर वास (£) ठाकुर नराणदास का पुत्र । 
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गाँव के पट्टों व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ ३८५ 


अदवासियों नागा “5 
पीढियें--. ७. बोरीदास भोजराजोत* ८. रायसिघ ६. किलाणसिघ १०. उ्देसिघ 
२१. भवानीसिध १२- सगतर्सिघ १३. कुसलसिध 
गाँव गोपड़ी - १०००) १०००) प्र. सीवाणो 
पीढियें--६ ७. मोहणदास भोजराजोत* ८. करणसिघ €. अणदर्सिध १०. सवाईसिंघ 
११, सगरामसिंघ १२. चुदर्सिघ १३. वेरीसाल 


गांव बरांटियो खुरद-- २५००) २५००) प्र. जैतारण 
जैतपुर ७००) ७००) हो 
३२००) ३२००) 


पीढियें--: ५. किसनसिध तेजसिघोत ६. करणसिंध ७. भवोहरदास ८. गोकलदास 
€ . महासिघ १०. कीरतसिंघ ११. मदमरसिघ १२. स्यामसिघ 
१३. गुलाबसिघ १४. फर्तेसिंघ १५. भारथसिंघ १६. रामसिघ 
१७ अ्रभेसिघ 
गाँव सहेसियो -- २०००) २०००) 


चावडियो ३००) ३००) 


न्‍वरनीनीननन कमकप्कानाक पनालट, चित अिललनय लिनननक. 


२३० ०) २३०० ) 
पीढियें --: ११ खीवकरण कीरतर्सिघोत३ १२. माधो्सिंध १३. सुखसिघ 
१४. अजीतसिघ १५ रुघताथसिंघ १६. विजैसिध 
गाँव खींवावास -- ' ६२५) ६२५) प्र, मेड़तो 
पीढियें--: €. हरीसिंध गोकलदासोत* १०, जीवणदास ११. अचलसिंघ 
१२. भोमसिंध १३. मोतीसिंध १४, बखतावरसिंघ १५, सिवनाथसिघ 
गाँव घुलकोट-- १४६०) १४६०) 


पीढियें--: ८. गिरधरदास मनोहरदासोत' ६. बखतर्सिघ १०. बभूतसिघ ११. अणदर्सिघ 





१. ठि साम्रजीं के (६) ठाकुर भोजराज का पुत्र ! 
२. ढठि. # +# 


३. ठि वरादियों दुरद के (१०) ठाकुर कोरतसिह का पुत्र । 
४४ ठि वराटियों खुरद के (८) ठाकुर गोकुलदास का पुत्र । 
५, ॥ त (७) # मनोहरदास का पुत्र । 


३८६ | मारवाड रा परगना री विगत 


१२. सुखसिघ १३. संगरामसिध १४. केसरीसिंघ 
गाँव पिरलीपुरो-- ३०००) ३०००) प्र. जतारण 
पीढियें--: (आध मे) ६. पचांणगदासकिसनदासोत्* ७. राजसिध 5. स्यामर्सिघ 
€. प्रतापसिध १०, सिरदारसिंध ११. माधोसिघ १२. रूपर्सिंघ १३. सिवर्सिघ 
१४. रतनसिघ 
पाती आध मे--९. हिमतर्सिघ स्यामरसिघोत* १०, मॉडण ११, अमैसिध 
१२. रुषनाथसिंघ १३. वहादरसिंघ 
गांव पुनड़ाऊ-- ५००) ५००) पिरकार जालोर 
पीढिये--: ४. परतापसिघ रूघनाथसिंघोत ५. नरांणदास॒ ६ स्यामदास ७. वीरमदे 
८ अजवसिव €, अश्रमरसिंव १०. लाल्सिघ ११- सिवर्सिधव १२ सुरतरसिध 
१३. जीवराज ६४. दोलतसिव 
खांप मेड़तीयां री पीढ़ोयां 
१. राव जोबाजी तिण रा वेटा-- १ वरसिंग १ दूदो । 
तिणां नै राव जोधे मेड़तो दीयो सु मेड़तो सैर सुनो पड़ीयो थो तिण ने इणां आवा- 
दान कीयो । 
२. दृदो तिण रा बसरा मेडतीया कहीजे । 
खांप रायमलोत भेड़तीयाँ[ 
 दृदी जोधावत, २. रायमल दूदावत 
रायमलोतां रा ठिकांणां रो विगत 


रेख कदीम रेख हमार भरे परगना 
१४००० ) ब्र० भेड़तो 


बच 


गाँव रॉयण-- १४०००) 
पीढियं--: ४ अ्रचलदास रायमलोत. ५ भगवानदास' 
८. अजवर्सिघ & दलराम १० मुकनर्सिघ ११. लालसिंघ १२. मालमर्सिण 


१३. स्थामसिंघ १४. मेहतावर्सिघ १५. हमीरसिंघ १६. जोरावरसिघ 


६. ऊर्रसिंघ ७. रामसिंध 


(4) ढि बराटियों खुरद के (६) ठाकुर किसनसिह की पुत्र । 
(२) ढि. पिरलीपुर्स के. (६) ठाकुर स्यामसिह का पुत्र । 
चित्तौढ के रांणा सांगा र वे पातसाह वावर के बीच सीकरी में युद्ध हुआ वह रांगां 


की तरफ से काम आया । 


गांव के पट्टों व जागीरदारों की पीढियो की विगत [ ३८७ 


गाँव ढावो--- ४०००) ४०००) प्र. मेडतो 
पीढियें--: १२ बुधर्तिष लालसिघोत* १३ भगोतर्सिघ १४. जुहारसिघ ह 
गाँव जारोड़ो बडो--- (पाती २ मे) २०००) २०००) प्र. मेड़ता 
१२. नतार्रसघ लालसिघोत १३ बिडदर्सिप १४ वेसीसाल १५- रामनाथसिंघ 
१६. भीव्सिध । है 
गाँव जाजू वासरी-- (भाधी) ३१२५) १०००) प्र. मेड़तो 


पीढियें--: १२. सूरजमल लालसिघोत* १३. भवानीसिघ १४ अमानसिघ 
१५, अमरसिघ १६. हरीसिध । 


गाँव अ्रग्यासणी-- १०००) १०००) भ्र॒ मेडतो 

पीढियें-- १०. पीरयीसिध दलरामोत३ ११ प्रतापर्सिध १२. भरूसिंघ १३. हशवतर्सिघ 
१४. सबलसिघ । 

गाँव बांवरलो-- ३२००) ३२००) प्र. मेडतो 


पीढियें--: ८. विजेसिघ*रामसिघोत” ६. राजसिंघ १० जोधर्सिध ११. फकीरदास 
१२ बखसीराम १३ फतेसिघ १४ बाघसिघ १५. मगलीसिंघध 


१६ बहादरसिंघ । 
गांव रेख कदीम हमार भरे परगना 
गाँव जेसावास-- ५००) ५००) प्र. मेड़तो 
५. स्थामदास अ्रचलदासोत्त* ६ आसकरण ७. हठीसिंघ ८. रतनसिेघ 
& हीदुसिध १०. ग्रुलावसिंघ ११. करणसिंघ १२. हुकमसिंघ 
१३. सुरताणसिंघ । 
गरँव देवलोमासाँं-- १२५०) १२५०) प्र, मेडतो 


४ उरजणसिघ रायमलोत* ५ नरवदर्सघ ६. जसवतसिध ७, सुरजमल 
८. नेतसी ६. हीदुर्सिध १०. बखतर्सिघ १६१ अरभेर्तिष १२फतेसिध 





*उज्जेन के युद्ध में काम आया, सवत्‌ १७१४ में । 
(१) ठि. रायण के (११) ठाकुर लालसिंह का पुंत्र 


(२) 0 ड़ ड् | ६0५३3 कु 99 
(३) ठि. ,, » (६) ठाकुर दलराम का पूत्र 
(४) ठि , » (७) कक रामसिह का पुत्र १ 


(५) ठि रायण के (४) ठाकुर भअचलदास का पृत्त । 
(६) रायसल दृदावत का पुत्र । 


धृ८८ मारवाड़ रा परगना री विगत 


१३. मोतीसिंघध १४. भोपालसिंह । 

गाँव छींकशा वास-- १०००) १०००) प्र. मेडतो 
४. सुरजनसिघ रायमलोत ४. नाहर खान ६. प्रीथीराज ७, ऊदेभाण 
८. चद्रभाण ६. अखेसिंध १०. अनाड्सिघ ११ खुमांणसिंघ । 


गाँव दुगोर भ्रचलों -- ५००) ५००) प्र. मेड़तो 
गाव दुगोर दासा ६५०) ६२५) छ 
११५०) ११२५) 


प. आसकरण सुरजनसिघोतः ६. सीधो ७. दुगरसिंघ ८. किसनसिंघ 
६. सवाईसिंघ १०. जालमसिंघ ११. ग्रुलाबसिंघध १२. भभुतर्सिष 
१३. भेरूसिघ । 
खांप जगमालोत मेड़तियां 

२. दुदो जोधावत ३. वीरम दृदावत 
४. जगमाल वीरमोत रा वस रा जगमालोत कही जे । 

जगमालोत मेड़ तियां रा ठिकांणां रो विगत 

रेखकदीम हमार भरे परगना विशेष 

२०००) प्र. परवतसर  आसांमी २ रे 


।॒ 


गाँव 
गाँव डसांखो वडों-- २०००) 
पाती आध में-- 
पीढियें.--- ५, वाघरसिंघ जगमालोत. ६. सावतर्सिघ. ७, भोपतर्सिध छ. रामसिंघ 
६. दीपरसिंघध ३६०. पूरणरसिघ ११. मुकनर्सिघ १२. विजेसिध । 
पाती आध मे--- 


पीढियें -- ६. किप्तनरसिव वाघसिवोत ७. सुजाणसिंव 5. ईसरदास €, अ्मरसित्र 
१०, जोधर्तिप. ११. धघीरतरसिंघ १२. सुजाणर्सिंध १३. दलेलर्सिघ 


१४. वाघसिंघ १५४. मोतीसिंघ 
गाँव घिरडोदो जेसलॉ--- १०००) १०००) प्र. कोलियों 


पीढिये:-- ७. सुजाणसिघ किसनदासोत*) ८. मोकमर्सिध ६. हिमतर्सिघ 
१०. किलाणसिंघ ११, मयासिघ १२. मूथरादास १३. सिंभुर्सिघ 


१४. गशोससिघ | 


(१) ढि छीकणांवास के (४) ठाकुर सुरजणर्सिह का पुत्त । 
(२) ठि. डसांणो बडो के (६) ठाकुर किसनसिह का पृत्त १ 


गांव के पट्टों व जागीरदारो की पीढियों की विगत [ ३८६ 


गाँव कुडलि-- २०००) २०००) प्र. दोलतपुरो 
पीढिये--* ७. श्रचलदास किसनदासोत* ८. बिहारीदास &, सिवरांम १०. जगतर्सिघ 
११, मोकमसिंघ १२, कनीराम १३. बखतावरसिघ १४. विजेसिघध 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना 
गाँव छापरी बड़ी २०००) २०००) प्र. दौलतपुरो 
पीढिये.-- ६. इदरभाण बिहारी दासोतः १०. सावतर्सिध. ११. किसोरसिंघ 
१२ सलेसिंध १३ चादर्सिघ १४. भूरसिंध १५ केसरीसिंघ 


गाँव राठील २०००) २०००) प्र, कोलियो 
पीढियें.---. १०. पिरथीराज ई दरभाणोत३ ११ सुकनर्सिध १२ सोभासिंघ 
१३. प्रतापसिंघ । 
गाँव दाऊदसर-- २०००) २०००) प्र. दौलतपुरो 


पीढिये:--- ६. घासीराम विहारीदासोत*_ १०. जोरावरसिंध_ ११.' खडगर्सिघ 
१२. सुरताणसिघा १३ सुखर्सिध १४. पाहाड़सिंध १५. भोपालर्सिध 
गाँव वनवासो २०००) २०००) प्र. दोलतपुरो 
पीढियें:--- १०. जगतर्सिंघध घासीरामोत१*५ ११. मोहणसिंध १२ लिछमणसिंघ 
१३. डु गर्सघ १४ चिमनर्सिघ 
गाँव भांडासर-- १०००) १०००) प्र. दोलतपुरो 


पीडियें:--- ७. सगतर्सिघ किसनदासोत*६ ८. खगारसिंघ € सेशवराज १०. जोरावरसिंध 


१९. भगोतासघ १२. फकीरसिघ १३. रूपसिंघ १४, माघोर्सिघ 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना 


गाँव घिरडोदो-- २०००) ११६२॥) प्र. कोलियो 
घुबो १०००) लार ९३) भरे 


राणा जज नकरज कक कीकल कब 


सवत्‌ १८४७ रा माग सूद २ मेडता में मराह॒ठो से युद्ध हुआ उसमे काम आया। 
(१) ठि डसाणों बडो के (६) ठाकुर किसनसिह का प्‌ त्र । 
(२) ठि० कुडली के (८) ठाकुर बिहारोदास का पुत्त । 
(३) ठि० छापरी बडी के (६) ठाकुर इन्द्रमाण का पुत्र । 
(४) 6० कुडलों के (८) ठाकुर विहारीदास का पुत्त । 
(५) ठि० दाउदसर के (६) ठाकुर घासीराम का पुत्र । 
(६) ठि० डसाणों बडो के (६) ठाकुर किसनसिह का पुत्र । 


३६० ] मारवाड रा परगना री विगत 


'. १--पांती झआाघ मे--- 
पीढियें:-- ५. आसकरण जगमालोत ६. भानसिंघ ७ ऊदेभाण 5, हरकरण 
६, किसनर्सिध १०, लालसिंध ११- अजीतर्सिथ १२ पुरणसिंघध 


१३- सालमसिंघ 
२- पाती आाघ मे-- 
११. सरूपसिंघ लालसिंघोत १२. हाथीसिंघ १३. वाहादरसिंघ 
गाँव घिरडोदों डुडी--- २०००) १२८७॥) प्र. कोलियो 


धुबवो १०००) लार १०३) भरे 
पीढियें:-- १०. सायवर्सिघ किसन्सिधोत* ११. हीदू्सिध १२ सिवर्सिघ १३० सिंव- 
दांनसिंघ १४- डुगरसिंध १५ विजेसिंघ। 


गाँव सनारी ढाँगी---.. «»«०००० | «००००-०० सिरकार नागोर 


पीढियें:-- ७. महारसिघ मानसिंघोत* ८, अमरसिंध ६, अर्सेंस्ोिघ. १० भगवतर्सिध 
१६. नवलसिंध १२. चेनसिंव १३. भीवर्सिघ १४. पतर्सिध 
खाँप ईसरदासोत मेड़तोयां 
२ दुदो ३. वीरमदेव ४. ईसरदास रा बस रा ईसरदासोत कहीज । 
ईसरदासोतां रा ठिकांणां री विगत 

गाँव सुमेल-- १४०००) १४०५०) प्र मेड़ता 
गाव ११ री रेख भेली भर । मेड़ता रा गांव ११-- 
१. सुमेल १. खेडो १. प्रतापगढ १. सोडपुरो १ करणपुरो १. नारसुवो 
१. गाव मोडरी १. रामपुरो १ गाव गरृढो १. रावणीयो १ करण 


पुरो खुद । 
पीढियें:-- ५. साईदास ईसरदासोत ६ जसवतर्सिध ७ विंदरावन दास ८ नारसिंघ 
£. जगतर्सिघ १० पेमर्सिघ १३१ सुख्सिघ १२ थानसिघ १३ मुकनर्सिघ 


१४. हुकमर्सिघ । 
रेख कदीम हमार भरे परगना 


गाँव खरबो-- १००० ) १००७ ) प्र. मेड़ता 


पीढियें---. ५. सकरदास ईसरदासोत. ६ जगनाथ ७ हरीराम ८. सकतर्सिघ 
&£ सुकनरसध १०. वाहादरसंध ११. विसनर्सिघ ६२ प्रभुदान 


१३. चावडरसिच 


गाव 


3320० न नर लननन नम नियल नल न त मिलन लत 
(१) छि० घिरडोदी के (६) ठाकुर किसनर्सिह का पुत्र । 
(२) # श ४ 5) ४ मानसिह का पुत्र । 


गाव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियो की विगत [ ३६१ 


खाँप चांवावत मेड़तीया 
२. दुदो जोधावत ३ वीरम-दुदावत ४. चांदोजी। वीरमोत 
चांदोजी रा वस रा चादावत कहीजे । 
चांदोजी रा ठिकाँणा री विगत 


गाँव बलू दो-- ५०००) ५०००) प्र. जोधपुर 
» पोडावड ३१२५) ३१२५) | 

४» भेरूवासी ८७५) ८७५) प्र. मेड़ता 
» केरीयो रावा ४०००) ५०००) क 

» केरीयो माकडो ३७५०) ३७५०) ए 

» खारचीया २५००) २५००) जा 


पीढियें--. ५ रामदास चांदावत* ६ जगतर्सिंघ ७. मोकमसिंघ 5. हरीसिंघ 
६. विजेसिंध १०. श्रभसिघ ११. स्थामसिंघ३ १२. फतेसिंघ १३. सीवर्सिघ 


१४. बागसिंध १५ जीवणसिध 
गांव रेख कदीम हमार भरे परगना 


गाँव धनापो-- २०००) २०००) प्र. मेड़ता 

पीढियें--. १०. नरसिंगदास विजेसिघोत' १९. जगरूपर्सिघ १२. अखेसिध 
१३. प्रीथीसिंघ १४ सुमेलसिध 

गाँव दुदड़ास-- १२५०) १२५०) प्र. मेडता 

पीढियें---- ७ नाथूसिंध जगतसिघोत* ८. हीदुर्सितव ६. लालसिंघ १०. श्रमानसिंध 
११. वेरीसाल १२. चीमनसिध 

पाँध सु दरी-- १२५०) १२५०) प्र. मेडता 





नागोर में सुबायत हसनभली ने सवत्‌ १६२१ में चुक से मरवाया- 

+ भेडता के सूबायत के गाव नीबोद न दवाणा को पकड़ा तब भगड़ा हुआ, वहा गाँव 
काखडकी---मु गधडाके बीच मे काम आया । 

भैश्वी सहाराज श्रीरामसिंघजी व बखतसिधजी के बीच संवत्‌ १८०७ में कगडा हुआ उसमे 


काँम आया । 
(१) ठि० बलू दा के (६) ठाकुर विज॑सिह का पुत्त । 
(२) » » » (६) » जगतसिंह का पुत्र । 


३९२] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पीढियें---: ६. जसवतर्सिघ रांमदासोत१ ७. जगरूपसिंघ ८. अभसिष ६. अदेसिध 
१०. कोजूराम ११. दुलेतिध १२. ग्यानसिघ १३, रावतसिंध 
१४. वभूत्तसिंघ १५, पावुदान 
गाँव तिगरो-- २५००) २५००) प्र, मेडता 
पीढियें---: ७. बेणीदास जसवतर्सिघोत”' ८. ऊदेसिंघ ६. रामसघ १०, सीवसिध 
११. वनेसिंध १२, जू जारसिंध १३. सुरतागर्सिघ 


गाँव कुडकी खास-- ८०००) ८०००) प्र. मेडता 

» मोठा कोटड़ो १२५०) १२५०) के 

» खीदावास ७५०) ७५०) के 

» अलसर १५००) १५००) प्र. दोलतपुरो 

» अलखपुर ३०००) ३०००) गा 

» नादोली २०००) २०००) प्र. परवतसर 
१६५००) १६५००) 


पीढियें---: ५. गोपालदास चादावत ६. मुकनदास ७, सगतर्सिध ८ धासीराम 
६. पाहाडर्सिध १०, देवसिंघ ११ बाहादरसंघ १२ अमानभिष 
१३ लिछमण्सिघ १४ रणखजीतासघ १५. चखतावरतसिघ । 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना 

गाँव डाभड़ो-- ४०००) ३०००) प्र. दौलतपुरा 
पीढियें--: १३. चिसनर्सिघ अमांनर्सिघोत३ 

गांव पालियास-- ४५००) ४०००) प्र, मेडता 
पीढिये---: ११. रामसिव देवीसिंधोत* १२. हणवत्सिघ १३. रणजीतर्सिघ । 

गाँच खाँनड़ी-- ४०००) ४०००) प्र दौलतपुर 
पीढियें--: १९ जोवर्सिघ रांमसिघोत* १३, अ्रजीतर्सिघ । 

गाँव बडवालो--- ३०००) २०००) प्र. परवतसर 


पाँती आघ मे--- 
पीढियें--* ६. सु दरदास गोपालदासप्तोत१ ७, ऊदेसिंव 5 नराणदास €. हठीसिंघ 
१०. लछीराम ११. पाहाइसिंघ १२. मगलसिघ १३. ग्रुमानसिघ । 


(१) ठि बलू दा के (५) ठाकुर राममभिह का पुत्र । 
(२) ठि० छुदरी के (६) » जसवतमिह का पुत्र । 
(३ ढि झुदली के (१२) ठाकुर अमान सिंह का पुत्र । 
(४) ठि कऋुटली के (१०) ठाकुर द॑ वीसिह का पुत्र । 
(५) दि पालियास के (११) ठाकुर रामसिह का पुत्त । 
(६) ठि कुडली के (५० ठाकुर गोपालदास का पुत्त। 


ह।] 


गांव के पट्टों व जागीरदारों की पीढियो की विगत [ ३६३ 


गाव रेख कदीम हमार भरे प्रगना 


पांती आधघ में 
पीढियें--: ८. प्रधीसिध-उदेसिंघोत* ६. प्रतापसिंध १०. कुसलसिध ११. सलेसिध 
१२, कीलाणसिंघ १३. चतर साल १४. विजेसिंघध 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना 
गाँव सेवरीयो-- ७००० ) ७००० ) प्र, भेडतो 
» देवरीयो रजपुता १०००) १०००) के 
» वानसी १०००) १०००) ४ 
# मेग पुरीणे १८७५) १८७५) श 
१०८७५) १०८७५) 


पीढियें:--: ६. नारसघ-गोपालदासोत* ७, केसरखां ५. सांवलदास ६. शअ्रचलसिघ 
१०, फतेसिघ ११. भवांनीसिध १२. दांन्सिंघ १३. रतनसिघ १४. रुगनाथर्सिंघ 


१५. देवीसिंघ 
गाँव बनवाड़ो-- ३७५०) ३७५०) ु प्र, मेडतो 
पाती आध में --६ ध 


पीढियें --: ६. दलपत गोपालदासोत३ ७. भीवराज ५. सेखराज €., वाहादरपिंघ 
१०. ऊमेदर्सिध ११. रिड्मलसिंघध १२. छतरसिघ 


पाती श्राध मे--: > 
पीढियें--: ६. जैतर्सिघ-गोपालदासोत* ७. जोरावरसिंघ ८. किलाणसिघ €. नाहरसिंघ 
१०. पनेसिध ११. छतरसिघ १२ विसालसिध 


गाँव श्राजडोलो-- २०००) २०००) प्र. परबतसर 


पीढियें---: ६. रूपसिघ-गोपालदासोत* ७. डदरभाण 5. नरहरदास 6. माघोसिध 


१०. जतन्सिघ ११. सुजांणगरसिध १२. ताथधूसिंघ १३. अमानसिध 
१४. भगवतसिघ १५. रांमनाथ 


णांव लाइपुरों-- १०००) १०००) प्र. परवतसर 


न--++---.नह6ह_ह.तहह--..... 
(१) ठि बढवालों (आध) के (७) ठाकुर उद्देसिह का पुत्र । 
(२) ठि. कुडकी के (५) ठाकुर गोपालदास का पुत्र 
(३) ठि. ,, » श्े 
(४) ठि, ण्ह श्र 
(५) ठि. ,, +» 


है. 2७ 26 | 
१ हे ३ #० । 


३९४] मारवाड़ रा परगना री विगत 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्ञेष 
पीढिये--: ७ देवकीदास रूपसिंघोत* ८. कनीरांम ६, देवीसिंध १० बदनसिंघ 
११. जोरावरसिंघ ११, भेरसिंघ १३, बखतावरसिंघ १४, खंगारसिंध 
गाँव सू थलि-- २०००) २०००) प्र. परवतसर 
पीढिये--: ७. बलराम रूपसिघोत* ८. जसवतर्सिघ €, नरसिंगदास (१०. सावतसिध 
११. दानसिंघ १२. किसनरसिंध १३, रीडमलर्सिघ १४. फतेसिध 
गांव हासियास-- १०००) १०००) प्र मेडता श्रासामी २२रे 
पाती आधघ मे--. 
पीढियें--: ७. राजसिंघ रूपसिंघोत"> ८. किलाणसिंघ. €., भोपतर्सिध १०, तैजसिंघ 
११. जालमसिंध १२ कीलाणसिंघ १३. चुतरसिंघ १४, पीरदान 
पाती आध भे--. गोय ददास चांदावत रा बस रा+- 
पीढियें--. ६. कीरतर्सिघ गोय द दासोत ७, भगोतर्सिघ ८ ऊमेदर्सिध ६. सीरदारसिध 
१० रणजीतर्सिघ ११ समनर्सिघ * १२. खीवकरण 
गाँव पूजीयास-- * १२५०) १२५०) प्र. मेडता 
पीढियें--: ५. राघोदास चाँदावत ६. भोजराज ७, आसकरण ८5. चंतरसाल- 
राजसिंघोत €. मानसिंघ १०. सोभासिध ११ वाहादरसिंघ १२. हुकम- 
सिंध १३. मगलर्सिघ 
दांव डीगराखो-- २५० ०) ०) प्र, भेडता रेख भरे नही 
पीढियें -: गोय द दास चादावत रा वस 'रा-- 
७ सुखसिंध कीरतर्सिघोत [प. दलेलसिंघ &£ सीभूसिंध १०. औरूसिध 
११. चीमनसिंघ १२, समरथपस्तिव 
गरुेंव ऊ चाखेडो-- २००० ) २००० ) सिरकार नागीर 
पीढिये-- ७. पदमसिध-कीरतर्सिघोत ८. देवीसिंध & घीरतर्सिध १०० मोहकम्सिघ 
११. हणवतर्सिघ १२ कुसालसिंघ हि 
राव लाई-- ३१२४५) ३१२४५) प्र मेडता 
7२००० ) खेडा २ 


ग्ॉ 


» कु पडास २०००) 


ना 


(१) ठि, अजडोली के (६) ठाकुर रूपसिंह का पुत्र । 
(२) ठि. । ४१ ल्‍ 99 9 १8 9० । 
(३) ढि क्र ञ््ग ह्ड ॥ है #82 73 । 


रर 


' गाव के पट्टों व जागीरदारो की पीढियों की विगत [ ३९५ 


गाँव रेख कदीम हमार भरे परगना 
गांव ऊडास ७००) ७००) - ४”... बेडो १ सुनो 
पीढियें---: ६. मुरारदास-गोय ददासोत ७ ऊरजणर्सिघ-मुरारदासोत ८. प्रतापसिंघ 


8, सबलसिघ १०. रतनसिघ ११. लालसिघ १२. देवीसिंघ “१३, बखतावर 
सिंध ६४. ग्यानसिघ 
गांव सुगधड़ो-- ३.००) ३०००) प्र. भेडता 
पीढियें-: ११. जालमसिघ-रतनर्सिघोत' १२. कीलाणसिंध ' 
१४. मोहवतरसिध 


गांव देसवाल-- ४०००) ४५००) 
पाती आधघ मे-- 


१३. सादूलसिघ 
सिरकार नागोर 


पीढियें--: १० बाहादर सिध-सवलसिधोत* ११. भोमसिघ 
१३. सीरदारसिघ 


पांती आघ मे---: रणजीतर्तिघ, फकीरदास, जैतर्सिध , 
'गांव बाखलिया बास-- ७००) ७००) 


१२, माधोत्रिघ 


प्र. मेडतो 
' प्रीढियें--: ७ ब्रायव खान-मुरारदासोत३ ८ श्रनोपत्थ ६. कीसनर्तिघ १०. ऊमेदर्भिघ 
११. सेरविंघ १२ रणजीतसिध 


शांव रेवत - »२५००) २५००) प्र मेडतो 


पीढियें --: ७. बाघसिध-मु गरदासोत* ८- दोलतसिध ६ ऊदेसित्र १०, जसवतरसिध 
११. लिछमणसिंध १२. अमानसिव १३. विडदर्सिघ 


गांव रोहल-- २०००) २०००) सिरकार तागोर 
पीढ़ियें -: १२. चेनसिंघ-तेर्जावधोत १३, सगरामिघ १४, भवानीसिध १५ हरीसिंध 
गाँव नोखो -- - २०००) २०००) धप्षिरकार नागोर 
» चीताणी १८००) १०००) छः... # 
» घीगावास ५००) ५०) 
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पीढियें-- ६, रुगनाथमिंध-भोय ददासोत ७ कीलाणसिंघ ८. भावसिंघ ६, ऊदेसिघ- 


|| 


(१) 5ि, लाई के (१०) ठाकुर रतनसिह का पुत्र । 

(२) ठि »+ - (६) ०» सबलधिह का पुत्र। * 
(३) ठि लाई के (६) ठाकुर मुरारदास का पुत्र 

(४) ढठि .., .« ४० «० *] 


३६६ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


च् 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना 


हक." 


गगराणा री राड मे काम आया १०. जालसिंध ११. बखसीराम 
१२. अमरत्तिध १३. फकीरसिंध १४, हिमतसिघ १४. प्रतापतसिध 
१६. विजेसिंध हु 


गांव नीबड़ी-- ६०००) ६०००) सिरकार नागोर 
पीढियें---: ६. हरीसिध भावसिघोत | १०. सिरदारसिंघ ११. छतरक्षिघ १२. रायसिंघ 
१३ नवलसिघ १४. हुकमर्सिघ 
गांव श्रोलादण-- ३०००) ३०००) सिरकार नागोर 
पीढियें--: ६, विजेराम-गोयनदासोत /७. बलरांस ८5. कनीराम 6६, मोकमर्सिघ 
१०, अभेसिघ ११, समेलसिघ १२. जेतर्सिघ १३. हरीसिंघ , 
गाँव गागु रडो-- २०००) १०००) सिरकार नागोर _ 
पीढिये--: ६. करमसेण-गोयंदासोत ७. जोदर्सिधव ८. फतेसिंध €. श्रजवर्सिघ 
१०. सीरदारसिघ-काम आयो मेडते गनीमारी राड मे सवत १०६११ मे 
११. अभेसिध १२. किसनर्सिघ १३. गुलावसिंध १४. सिवनाथसिंघ , 
गाँव छापर बडी-- १२५०) १२५०) प्र. मेड़तो 
पीढियें--: €. सिवदानर्सिध-फतेसिघोत* १०. सिरदारसिंध ११. ई दरसिंघ 
-१२. मालमसिघ १३. दानसिंघ १४. भोपालसिघ 
गाँव पीडियो (आधो) २०००) २०० ०) सिरकार नागोर 


पीढिये--: ६. अ्रभैराज-गोयददासोत ७ मानसिंघ ५ जसकरण &€. ई दर भांण 
१०. जू जारसिंघ ११, सायबर्सिघ १२. हरावतसिंघ १३. रामसिंघ 


१४. चुतरसिंध । 

गाँव रोहिसो-- (आघो) २०००) २०००) सि. नागोर 

पीढियें--; १० भावसिघ-ई दरभाणोत* ११. मदनसिंघ १२. ग्रुलाबर्सिध 
१३, झ»जीतसिंध ; 


4 


| सवत १७८७ में महाराजा अभय्सिह ने अहमदाबाद पर चढाई की उसमे काम 
आया । यह नोखा के (5) ठाकुर भावसिह का पुत्र था । 
(१) गाव गाग्रुरडो के (८) ठाकुर सिवदान्सिह का पुत्र । 
(२) ठि० पीडियो के (८) ठाकुर इन्द्र भाण का पुत्र । 


गांव के पट्टों व जागीरदारो की पीढियों की विगत [ ३६९७ 


गाव रेख कदीम हमार भरे परमना - विशेष 
गाँव बसी -- १०००) १०००) प्र. परबतसर 


पीढियें--४ ७. ईसरदास अभराजोताी. 5, देवीसिंध £. मोहणर्सध १०. मोबतर्सिघ 
११, सुदरसिघ १२. रूपसिंध १३ नवर्लसिंघ १४. केसरीसिंघ 


गाँव सीराधणो--: १०००) १०००) सि. नागोर 


पीढियें--: ७. कनीराम-अभेराजोत*). 5. झमरसिंघध €« ऊदेसिध १०. हीदुर्सिघ 
११. रायसिंघ १२. मालमसिघ १३. सादुलसिघ 


गाँव मांगलियास--+ १०००) १०००) प्र. मेडतो 
पीढियें-- : ६. हरीराम गोयददासोत ७. भोजराज ८. बिहारीदास &. छतरसिघ 
सभासिघ ११. भगवतसिघ १२. जवानसिह, १३. मदनरसिघ ६४, लालसिघ 
रोयां स्पांमदास रोी-- २५००) २५००) मेड़ता आसामीर 
पाती आध में--: 
पीढियें -: ७, जू ज़ारसिघ-हरीरामोत३ ८. नाहरासिेंघ ६. नाथुर्सिघ १०. मालमर्सिघ 
११. केसरीसिंघ १२ अजीतर्सिध 


पाती आध मभे:-- 
पीढियें--: 5. दोलतसिघ-जू जार सिंधोत। € देवीसिंघ १०. सवेसिघ ११. खीवकरण 
१२. रणजीतसिघ 
गाँव चिवली-- ५००) ५००) प्र. परवतसर 


पीढियें -: ५. हरिसिघ चादावत ६. प्रागदास ७ आसकरण ८. सलेसिंध ९. अ्रजबसिच 
१० प्रतापसिंध ११ सरदारसिघ १२ मेहतावर्सिघ १३. रतनर्सिघ 


गाँव पुजीयास -- १२५०) १२५०) प्र. भेडतो 


पीढियें --: ५ राघोदास चादावत ६ भोजराज ७ आसकरण ८ महासिंघ 
६. सभासिध १० वहादरसिघ ११. हकक्‍्मसिंघ १२ मगलसिंघ 
खाँप गोयनदासोत सेड़तिया-- 


२. दूदो जोधावत ३. वीरम उदावत ४. जैलम वीरमोत ४, गोयनदास 


| ठि. पीढियो के (६) ठाकुर अभैराज का पुत्र 
र्‌ | 43 है 339 है 8५ ५ 
६३) ठि भागलियास के (६) ठाकुर हरीराम का पुत्र । 
() यह महाराजा रामसिंह और वल्धतर्सिह के सघर्ष मे काम आया । 
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(॥४३४ (॥९८३४ ७४ “ 
2:3४ 233 ।>५७/५ (4१ 
(०४० (०४० ॥ (400 
(शऐेन (०४० ।8/35॥ 
((०००३ (०००३ ६६४/॥५ के 
(००४ (००४. ऐफिशिडेए 
४8 िकिय [४६०४५ रा । 
(००४३ (००४३ ३२४७ ४]५ 

डेष्जामडे . मिड सटट ॥/0 


--528088 ३> 0/५2] ॥» ॥४१82.00% 
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[४३४ 


ना 


गाँव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विग्रत 


गांव 


रेख कदीम 


हमार भरे 


परगना 


[ २६६ 


विशेष 


पीढियें:--: ६ सावलदास-गोयनदासोत ७, रघुनाथसिंघ (मारोठ पाई तिण रा वश रा' 
रघुनाथ-सिंघोत है) प- 
११. सालमसिंघ १२. 


१५, सपतर्सिध (खोले) १६ सुलतान्सिध 


गाँव भावतो- 
» कैसरपुरो 
» दरियाणों 
» रॉमपुरो 
» छापरी 
3 बोजणों 
» बेरजण 


# गहाराज पुरो 


» सुखियों 
» मीहाएडो 
» हरिपुरो 
» भुंजी 

» इंडोली 


१५८५७)॥। 
७५०) 
२६३)॥ 
३३७)॥। 
२००) 
३७५) 
३७५) 
५१२)।॥। 
२७५ 
६६०) 
“६३६) 


सबलसिध 
महेशदास 


१५००) 
७००) 

। २८१)। 
३३७)।। 
२००) 
३७५) 
३७५) 
५१२)॥। 
२८१)। 
६५६)। 
६३७)।॥। 


६, इन्द्रसिघ 
१३. देविंसिध १४. सघतरसिध 


मारोठ 


| 


१०. छत्रसाव 


* आ्राधो 
99 
पाव 


99 


| 


श्र 

दो आने पाती 
आधो 

तीन आने पाती 
पाव 


पीढियें-- / १०. वेरीसाल-इन्दरसिघोत ११. सरुपसिंघ १२. हुक्मसिघ काम झायो तुगारी 
रे राड सं. १८४४ में १३ देविधिघ १४. रिघर्सिघ १४. अनाडर्सिघ 


परबतसर 


मारोठ 


» खरेस ४०००) ४०६०)* 
पीढियें----: ११ जगतसिंघ-छत्नसिधघोत १२. रूदरदान १३ भेरूसिघ 
पाँव घाटवो- १५७५) १५८१)। 
» समरतपुरो ना न्न्त 
# छापरी २€९३)।। २८१)। 
४ चितावो ८१२)।॥॥। ८१२)॥ 
» पोडरी रूपपुरो ११०) १०६) छ भाने 
» गोयदी ७२५) ७००) 
॥। सुखियों ५००) ३७५) 
” हरिपुरो २८१) २८१)। 
है वरजण २००) २००) 
» महाराज पुरो ३७५) ३७५) 
» रामपुरो तल लत 


पाव पाती 


| 


गो 


दो आने पाती 
. +-) पाती 
)) + 

) ,, 

दो आने ,, 
)) « 

)) » 


४०० ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 
गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
पीढियें---/ ११, समरथसिंघ-व॑ रीसालोत १२. दुरजण साल १३३, सभा सिंघ 
१४, अभैसिध 
धारोश पुरो-- १३२५) १३५०) मारोठ 
» एरियोणी १४००) १४००) ना 
» ग्रंवाणों १०२५) १०२५) 7. आधी पांती 
४ वाजणो ३३७)।॥। ३३७)।॥ 8 
+ घाटवो ३१५०) ३१६२)!! है 
» सिमरथपुरो न- के ४2 
४ वेरजण ४००) ४००) न पाव पाती 
» पोडरी (रूपपुरो) २२०) २१८)॥ | दो पाती 
» ईडोली १०४३) १०४३) » साढे छ आने पाती 
» मोगलोदो ६७५) ६७५) के भ्राघो 
» सिरसी ६३७)।॥। 8६३७)।॥। 5 पाव पाती 
» डॉवली १३२५) १३५०) पे 
» इन्द्रोखो ५६८)।॥। प६ृ८)।॥। 
» कीौकरो रो बास -+ ज-+ ३ 
- » जावली २०००) ००) भेड़तो 
है पुडी १५००) ७0 ) 8 
पीढियें--: १०. हरिसिंघ-इन्द्रसिघोत ११. श्ररजणर्सिघ १२. श्रजीतर्सिघ 
१३. दृयामसिघ १४. 'रतनसिघ १५. राजसिंघ. १६, रामसिघ _ 
१७. जुहारसिंघ 
गाँव नडवो ५०००) ५०००). दोलत पुरों 
३ मोगलोदो ३७५) ३३७)।॥। मारोठ । पाती 
४» सिरसी 8६५०) ६३७)।॥। दर | ३2 
३3 गोयदी १०८७ )।॥। ६०४५० ) 39 छः आने ,, 
» माधा सुरतों ६५०) ६५०) का आधो 
» फडोद १००००) न नागोर 
पीढियें--: १०. जोघसिघ-इन्दरसिंघोत ११ मोतीसिंघ १२. नोनदर्सिघ 


१३.दरज़न साल १४. सिवदानसिघ १४. प्रतापर्सिंघ 


गाँव वासां-८ हक, 


४०००) दोलतपुरा 


गाँव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विग्रत 


, गाव 
गाँव बासाँ-- 


» . मुडीयो 

७». भोसर 

#  मागलोद 

७ सीरसी 

४»  गोवंदी 

॥  माथा सुतो 


रेख कदीम 
४०००) 


४०००) 
१५००) 
३२५) 
६५०) 
१०५०) 
६५०) 


पीढियें-: ११. रणजीतर्सिध जोधर्सिघोत"* 
१४, देवीसिंध १५ सुरजभाण 


बंट श्रेक रे पेटे-- 
गाँव मं गलाणो गुढी-- 
$ भूणी 

४. इडोली 

» सीरसी 

»  राज़ावास 
» वाजणो 

». वेरजण 

». चीतावो 

#. बवोखो 

४. सीडीयावास 


४०००) 


१३१२) 
२६६) 
९४०) 
१७५०) 
ः ३४० ) 
४००) 
१६२५) 
५६२॥) 
१४०० ) 


पीढियें---: १०. वखत्तसिंध ई दरसिघोत 
१३ फर्तेसिध १३. सीरदारसिघ १५ भेरूसिंघ 


बंद दूजो-- 
पीढियें -* 


११. ज्ीवर्णसघ* बखर्तासघोत* 
१४. सिलापसिघ १५. मगलर्सघ १६, भारथसिंघ १७. हिमतर्सिघ 





हमार भरे 
४०००) 


४०००) 
१५००) 
३३७॥।) 
६३७॥।) 
१०५०) 

६५०) 


[ ४०३१ 


परगना विद्येष 


दोलतपुरा 


| 
है 

मारोठ पाव पांती 
8 95 हा 
७ छः आने ,, 
४५. श्राघी पाती 


१२. सुरताणसिंघ+ १३. बखतावरसिघ 


३६००) 


की 

१३१२॥ ) 
२७०) 
६३७॥।) 

* १७५०) 
३३७।॥।) 
४००) 
१६२५) 
५६२॥।) 
१४००) 


११. सुजाणसिधच 


पाव,पाती 
री । 
» पाव पाती 
2५ 
» आधी » 
7 


कं 


१२ अमानसिघ 


१२. हणवतर्सिध १३ विसालसिध 


यह मरहठों से हुईं मुठभेड मे सवत्‌ १८४४ मे श्रावण सुद १३ को काम आया। 


श् 


१ ठि चडवों के (१०) ठाकुर जोधर्सिह का पुत्र । 
३. ठि. भगलाणो ग्रुढो के (१०) ठाकुर वजतर्सिह का पूत्त । 


मरह॒ठा माधोराय से स १८४४ मे युद्ध हुआ उसमे काम आया । 


४०२] 


गाव 
याँव भिलियो -- 


» अआंसापुरो 
७3 वोर्टेलीयो 
४ हंडील 

#  परवेडी 
#» सीऊ 

७ अणुदपुर 
» मुंड घस्तोई 
» चोरणवास 
» भीलाल 


» खोसी (दलेलपुरो) 


» सवाईपुरो 
है श्रभेपुरीयो 
४ फीगालों 
बंट श्रेक सें-- 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 


रेख कदीस हमार भरे 
१३०५) १३०५) 
४००) ४००) 
८५०) ८५०) 
११२५) ११२५) 
६५२) ६५३) 
११००) १३००) 
४१७) ४१७) 
५८४)) ५०६॥॥) 
१८१॥) १८१) 
३७५) ३१८) 
७६७॥॥) ३२६) 
१०००) १०००) 
१०००) १०००) 
३०००) ३०००) 


परगना विशेष 
मारोठ आसामी ३२े 
छः आने पाती 
हर पाव पांत्री 
५ पाव पाती 
». छः आते पाती 
श्र छः आने पाती 
हे आधी पाती 
५». छा: भराने पांती 
». तीन श्राने पांती 
कं छ: आने पाती 
न छः आने पाती 
» साढे पांच आने पांती 
श कल 
है किक 
नावा 


पीढियें---: ८. विजेसिंघ-रूधनाथसिंघोत €. सांवतर्सिध १०जसव तर्सिघ ११. नवनदर्सिघ 


१२. दुरजणसाल १३. चांदर्सिध १४. भगवतर्सिघ 


गाव भिलीयो 
» आसापुरो 
०» वॉटलियों 
# हँडील 
» परवेडी 
०» अणदपुरों 
,» सुंडगसोई 


» पारणावास 


७ भीलाल 


६५२॥।) ० 
२००) ० 
४२५) ७ 

५६२॥।) ० 
३२६।॥।) ० 
२०५॥) ७ 
२५५) ० 
९६७॥।) ६०॥।) 
१८६) १५९) 


» खोसी (दलेलपुरो)े १६५) पाच आने १६३॥) 


» सीऊ 
बंद दूजा री-- 


६५०) ७ 


मारोठ तीन आने पाँती 
». दो अश्राने पाती 
दो आने पांती 
तीन आने पांती 
». तीन आने पांती 
» प्ीन आने पातो . 
०». छ* पैसे पाती 
» तीन आने पांति 
». तीन आने पाती 
, पाच पैसे पाती 
पाव पाती 


97 


मु] 


| 


पीढियें---: सूरसिध सावतर्सिघोत' ११. ईसरीसिंघ १२. ऊदेभाण १३. बलवतर्सिष 
१४. सिवर्सिध 


भा ५ 
पृ, पहली पाती (झिलियो ठि ) के (६) णकुर सावतसिह का पुत्र । 


गांव के पट्टो व जागीरदारों की पीढ़ियो की विगत 


- गांव 
गाँव भिलियो --- 


# असापुरो 

» जौटलियो 

४ हुंडील 

७ भीलाल 

# सीऊ 

७9 अणद पुरो 

» ग्रुंड गसोई 

» पारणवास 

» खोसी (दलेल पुरो) 
» परवेडी . 


बंट तीजा री-- 


: पीढियें--: भवानीसिघ-सावतर्सिघोत' 


रेख कंदीम 
६५२॥) 


7२००) 
४२५) 
५६२॥) 
२२६॥॥) 
६५०) 
२००) 
२५५) 
६०) 


३२६।) 


हमार भरे 


09 


१५६) 
२०५॥।) 
६०॥॥) 
१६३।) 
३२६॥) 


परगता 


मारोठ 


११. डुगरसिघ 


१३. मोहनर्सिध १४. सवाईसिंघ 


धाँच सरगोठ--- 


४» मुंड गसोई 
/ हुंडील 

० ढाोणीया 

» ग्रुगर गवाड़ 
» कुकेंडवाली 
9 अडकसर 

# बॉाटलीयो 

» खोसी (दलेल पुरो) 
* विजेपुरो 

» नोलासीयो 
» कालोली 

» उगेगनाथपुरो 


“भू७००) 


१४००) 
३५०) 
२०००) 
३०००) 
४७०) 
१५५० ) 
१७५०) 
८५०) 
१०००) 
२०००) 
१२५०) 
६००) 


७ 


१४०६) 
१५००) 
२६००) 
१५२५) 
१७००) 


६४५) 


(६७५) 
१२३८) 
६३७॥।) 


[ ४०३ 


विशेष 
तीन आने पाती 


दो आने पाँती 
दो आने पाती 
तीन आने पाती 
तीन आने पाती 
पाव ,, 
तीन आने पाती 
आधी पाती 
तीन शझाने पाती 
पाच पैसे पाती 
तीन श्ाने पाती 


१२. रांमप्रतापसिघ 


दरीबे नावा खेडा ३ 


मभारोठ 


आाधो 
दो आने पाती 


शआाधघी पाती 
आधी पाती 
पाच आने पाती 


पीढियें-- ६. पदमसिघ-विजेसिंघोत* १०, दौलतर्सिघ ११, दीपसिघ १२. माघोसिध 


32 तन आम शा डी जलकम मिली बीलाम० की हर 
१ पहली पाती (पझ्िलियो ठि.) के (६) ठाकुर सावतसिह का पुत्त । 
३. ढि झिलियो (पहला बढ) के (८) ठाकुर विजयसिंह का पुत्र 


४०४ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


(कांम [झ्रायो] भवर री राड़ मे संवत्‌ १८५४६ चेत सुद ६) १३. जोरावरसिंघ 
के १४, वखतावरसिंघ १५. प्रतापसिंध १६, वेरीसाल 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव कूकड़वाली-- ६४०) ९४०) भारोठ 
» पोडरो (हूपपुरो) ३२८) ३६८) | 
» रैंगनाथपुरा २६०) २६०) ह 
५ अड्कसर ७६२) ७६२॥।) न्‍ 
» तोडावास १३००) १३००) 


पीढियें---: €. मोहणसिघ-विजेसिंघोत* १०, हीदुसिघ ११. नवलसिंघ (२. हरनाथरसिव 
१३. चतरसिंघ १४. पोपसिंघ 


गाँव लिचाणो--- १५५०) १४००) मारोठ श्राधो वंट 
# डँगरपुरो ५५५) ४१२॥) हा श्राघी बट 
४ खोसी (दलेल पुरो) ४२३१) _ ३२६) छ आने पाती 
» पोकलीयो ३५०) ३००) हि छ आने पाती 
» गोगोर ७६०) ६७०१) » साढे तीन आने पाती 
है! गुढो १००० ) ० नांवा या 

बंद पेला भें--- 


पीढियें--. ६. फरतेसिंघ विजेप्तिघोत* १०, नाहरसिघ* ११. सुरताणसिंध १२. जवानसिंध 
१३. सिवदांनर्सिघ १४, अमांनसिंघ 


गाँव लीचाणो---”' १५४००) १४००). भारोठ भाधो 
» डुँगर पुरो ४००) +- ४१श॥) मन सवा सात्त आने पाती 
# तोसी(दलेलपुरो. ३४५) ३२६।) हि साढ़े सात आने पाती 
» घोकेलीयों ३००) ३३७) हर साढे पाच आने पाती 
» गोगोर ४६०) ४०७॥ ) , » साढे तीन आने पाती 
» गैंढो १०००) ० ही नावा 

बंद दूजा में-- े हे 
पीढियें--: १०. दुलेसिंध फतेसिबोत ११, जेतसिंध १२ ऊमेदर्सिध १३. भेदसिध 
१४. भगोतर्सिच 


# यह राजगढ़ मे संवंत्‌ १८२३ में लड़कर काम झाया । 
१ सिलियो (पहला बट) के (८) ठाकुर विजयनिह का पुत्त । 
२. दि. सित्रियों (पहला वठ) के (८) ठाकुर विनैमिह का पुत्र । 


गांव के पट्टों व जागीरदारों की पीढियो की विगत [४०५ 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 

गाँव हवसपुरो-- १०००) ० दरीवे सांभर आधघो 
पीढियें--: १३. दीनसिघ जवानसिघोत* १४. पिरथीसिंध १५, रिड्मलसिध 

गाँव नथावडी--- ३०००) ३०००) मेड़ता. पाती श्राघ में 

पांती आध में--- 


पीढियें--: ११. किसनसिघ-नाहरसिघोत* १२. वनेसिघ १३. सोभासिघ- 
पाती श्राध में-- 


पीढियें--: १२. प्रतापरसिंध किसनर्सिधोत १३. वलवत्सिघ 


गाँव जावदी भगर--- ५००) ० दरीबे नावा पांती आझ्राधी 
४ तोडरो रूपपुरो !' १६५) १६४) मारोठ 

» ऊुकणवाल ४७०) ४७०) मर 

# अरडकसर ३६१) ३८१।) 9 

» रुंगनायपुरो २६० ) २९०) 

» कारोली २७५) २७५) | ह 

» तोडावास ६५०) ६५०) 3 


पांती श्राध रो बंद (पहली) 
पीढियें--: €. वाहादरसिंघ-विजेसिघोत३ १०. अरजनर्सिघ ११. मगलर्सिघ 
१२. हणवतर्सिघ १३. हीमतसिघ १४. भेरूसिघ १५, रामसिंघ 


गाँव जावदी नगर-- १५००) ० नावा पाती आधी 
० तोडरो (रूपपुरो) १६५) १६४). मारोठ ड़ 

/ कुकणवाली ४७०) ४७०) हि +) 

४» अरडकसर ३८०) ३८१।) गा )) 

# झेंगनाथपुरो २९०) २६०) हे + 

» कारोली १३५) १३७॥) न छः 

» तोडावास > ६५०) ६५०) 


पाँतो दूजी आधघ रो--- 


पीढियें --* १०. वक्‍्सी राम-वहादुरसिघोत* ११. कनीराम 


१२. शिवनाथसिध 
१३. अमानसिंघ १४. केशुर्सिघ 


बह 


१, ठि लिचाणा (पहला वट) के (१२) ठाकुर जवानसिंह का पुत्र 

२. ठि. लिचाण (वंट पहला) के (१०) ठाकुर नाहरसिह का पुत्र । 

३. ठि झिलियो (बट पहला) के (८) ठाकुर विजयसिह का पुत्र । 

४, ठि. जावदी नगर (पात बाघ पहली) के (६) ठाकुर बहादुरसिह का पुत्र 


४०६ ] पारवाड रा परगनां री विगत 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
देवली--- ३०००) ००). नावा 
पींढियें---: १०. भारतर्सिध-बहादुरसिघोत* ११. तेजसिंघ १२. जीवणसिध 
१३. सकरतसिघ 
गाँव देवली बडी--- ६०००) ६०००). मारोठ आसामी दो रे 
पांती श्राध में रेख -- ३०००) 


पीढियें--: 5. श्रमरसिंघ-रघुनाथसिंघोत €. रामसिध १०, रायसिंघ ११, सुरसिघ 
१२. दलेलसिंघ १३. दुलेहेसिंघध - १४. लुणकरण . १४. रिडमलर्सिध 
१६. प्रतापसिंघ ई 


पाँती श्राध में रेख--. ३०००) ५् 
पीढियें--: ८5. किशोरसिंघ-रघुनाथरसिंघोत €. सेरसिंघ (काम झ्ायो हिन्दोण री राड़ में 
से. १८०७ रा) १०. सवाईसिंघव_ ११. नाहारसिंध १२. सिरदारसिंघ 
१३. उत्तमसिघ (१४. किसनर्सिध १५ दानसिंघ १६. वलवतर्सिष 
-१७ सलावतर्सिघ 


7 


गाँव मीठड़ी ५५००) ००) नावा  रेख भरे नहीं 
४. कासेड़ों १०००) ००) रा, 
» उलाणों १५००). ००) के श्र 
» वोवली खेडो २५००) ००) # ण 
» पलाडों ११००) ११००) मारोठ » 
# वेटोणों १०००) १०००) छः १9 
» गेलासर ३५००) ३०००) परवतसर . 
का इन्द्रोकों २००० ) २०० ०) गन पे 
# मुभदो ३०७०) ३०००) नागोर आसामी दी रे 
का बासणी ३०० ०) ३०००) 99 97 
» खेंडों लालीयो ८००) 5००) मेडता 
४७ वोकेली २५००) २५००) | 75 
» सोतलास ४०००) ५०००) न क्र 
४) सेखपुरो १५००) ” १५००) ग डा 
» नीबीलो है ३०००) ३०००) ग । 


१, ठि जावदी मगर (पात आध पहली) के (६। ठाकुर बहादुरतिह का पुत्च 


जँ 


गांव के पट्टों व जागीरदारो की पीढ़ियों की विगत [४०७ 


पांती आध में--- 
पीढियें--: &. सघतर्सिघ-किंसो रसिघोत" १०. रिडमलसिंघ 


१२. वेरीसाल १३. नाथधूसिघ १४. प्रतापरसिघ 
पांती श्राध में--- 


११, जवानर्सिष 


पीढियें--: १४ वहादरसिघ-नाशूतिघोत* है 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्येष 
गाँव केराप-- ५०००) ५०००). कोलीयो 
» वेसीर सलो २५००) २५००) मेड़ता 
७» सिरदारपुर न १०००) १०००) दोलतपुर 
पीढियें --: ११. फतेसिघ-रिडमलसिघोत३ १२, जोरावरसिध १३. उदयभांण 
गाँच सारडीयो -- २०००) ००) नावा आसामी.३ रे 
४ मोहनपुरो छघ०० ) 9 ०) $2 श्र 
पांती श्राघ में -- रेख १४००) 
पीढियें---: १०. श्रगरसिघ-सघतर्सिघोत* ११. कनीरांम १२. विजयसिध 
पांती चोथी मे रेख-- ७०० ) 
पीढियें--: १०- नाहरसिंघ-सघतर्सिघोत५ ११५ मोहवतर्सिच 
पांतो चोथी रेखे में-- ७००) 
पीढियें---: €. बनेसिघ-किसोरसिघोत* १० भ्रभयसिध ११. दानसिंघ 
१२. लिखमरणर्सिघ 
गाँव कुचामण -: ४०००) ० नावा नादकार है 
» पॉलीडो ११००) १०५०) । मारो 
| पालडी १ ४५०) १४५०) जग 
» भंगवानपुरो ६०००) २०००) श्र 
४ मोलासर ६०००) ३०००). दौलतपुरा 
१ ठि देवली वडी दूसरी पाती। के (८) ठाकुर किसोरसिह का पुत्र । 
२३. ठि, मीठडी की पहली पातो के (१३) ठाकुर नाथुसिंह का पुत्र । 
है... # कढ.. 99 (१०) «७» रिडमलसिह का पुत्र । 
ड़ 95 ४ 3४8... (६) » सघतसिह का पुत्र । 
श गा ७१ हा] हि! (६) बम 7 म9 ॥ 
६ ठि, देवली बड़ी (दूसरी पाती) के (८) ठाकुर किसोरतिद का पुत्र । 


डग्प] | मारवाड़ रा परगनां री विगत 


४५ रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
३7 गांगवो १००००) ७०००) परवतसर 
9 जुसरी ४०००) ४०००) 
# भवाोल ७४५००) ३०००) मैडता 
् मोडी ५०००) हु ३०००) हा 
हर खेड़ी दुजी १०००) ५००) हुए 
» सीतावट ४०००) २०००) ५ 
हे ६२४५०). ६२४०). » 
| खेडी सीला २०००) २०००) ग् 
हे श्रोटीयाणो ३०००) १५००) मा 
हद खेडूली ३०००) ३०००) रे 
री रीड ६०००) ३०००) गा 
फुल रेख--- ४०००) ० दरीबे नावा 
८५५०) ४४५००)... परगना मारोठ रा गांव 
६०००) ३०००) परगना दौलतपुरो रा गांव 
१४०००) ११०००). परगना परबतसर रा गांव 
३७७५०) २४२५०) परगना मेड़ता रा गाव 


७१३००) ४२७५०) 
पीढियें---- £ जालमर्सिघ$ किसोरसिंघोत*'.._ १०, सभार्सिध* ११, सुरजमलां 
१२. सिवनाथसिघ १३. रणजीतसिघ १४. केसरीसिंध 


गाँव चोलुखों-- ३०००) ३०००) दोलतपुरा 
७ आसावरी १०००) १०००). नागौर सवा पांच श्राने पांती 
पीढियें--: १५. माधो्सिध-केसरीसिंबोत्त* १६. सवलसिध 
गाँव बुखवास-: १०००) १०००) कोलिया 


पीढियें--: १४. देवीसिंध-केसरीसिंघोत३ 


8 जालमसिंह लुढावास नामक स्थान पर सवत््‌ १८०७ में आसोज सुद € को युद्ध में काम वाया इनके 
वशणज जालिमसिघोत कहलाते हैं । ः 

# सभासिह मरहठा भाधोराय से १८४४ श्रावण में थुद्ध हुमा उसमे मारा गया 

| यह झवर में संवत्‌ १८४६ में चैत्र & को काम गाया । 

१, ठिकाना देवली वडी (दूसरी पाती) के (5) ठाकुर किसोरसिंह का पुत्र । 

२. ठि, कुचामन के (१४) ठाकुर केसरीसिह का पुत्र । 

है, #॥ है एड) » »% छा 


गांव के पट्टों व जागीरदारो की पीढ़ियो की विगत ४०६] 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव आझासावरी-- १० ०) १०००) नागोर सवा पाच आने पाती 
पीढियें--: १४. केसरीसिंघ-रणजीतसिघोत* १४. बनेसिंघ 5 
गाँव ब्रासाव री -- १०००) १०००) नागोर साढे पाच आने पाती 
पीढियें--: १३. बलदेवसिघ-सिवनाथसिघोत” ६४. वाहदरसिघ १५, जसवतर्सिध 
गाँव फोगडी -- ४०००) २५००). दोलतपुरा 
पीढियें---+ १२- अमानर्सिघ-सुरजसिंघोत३ १३. सपतर्सिघ 
गाँव लावडीयो -- ४०००) ४०००). दोलतपुरा 
पीढियें--; १३. सवाईसिंघ-अ्रमान सिंघोत* 
गाँव पलाडो-- ११००) ११००). मारोठ 
पीढियें--: १२, हरनाथसिघ-सुरजमलोत५ १३- सगतीदान १४. दुरजणसाल 
गाँव नीोबी-- १५००) १०००) दौलतपुरा 
» डीगाल १५००) १४५००) | 
» चुगनी २०००) २०००) के 
» साहवास » १०००) १०००) हर 
। खुडी अर, २००० ) >््श 
» पॉथी ३०००) ३०००) . नागौर 
पीढियें--: १२. लिछमण्सिघ-सुरजमलोत*६ १३. विडदर्सिघ १४. सावतर्सिध 
१४, मेगर्सिघ 
याँव अलतवो ६२५०) ६२५०) मेडतो 
» पालड़ी ८३००) ८३००) गे 
पीढियें--: ११. जवानर्तिघसभासिधोत०_ १२. हणवतर्सिघ १३ रामनाथप्षिंघ 
१४. बखतावरसिध १५. सिवर्सिघ 





7 सिंधिया माधोराय से सवत्‌ १८४७ मे मेडते मे युद्ध हुआ वहा काम आया । 
१ ठि कुचामन के (१३) ठाकुर रणजीतर्सिह का पुत्र । 

२. , » (१२) » सिवनाथसिह का पुत्र । 

कै. # ४. (११) » सुरजमल का पुत्र । 

४. ५» फोगडी के (१२) ,, अमानसिह का पृत्त । 

४. » ऊुंचामन के (११) ,, सुरजमल का पुत्र । 

६« ठि. कुचामन के (११) ठाकुर सुरजमल का पूत्र । 

98, ०» ४ १०) » सभासिह का पुत्र । 


४१०] मारवाड़ रा परगना री विगत 
गाव रेख कदीम हमार भरे 
गाँव डोडीयांसो ८०००) ७००० ) 
» लाडपुरों ६२५० ) ६२५०) 
» धाँमाणीयों १०००) १०००) 
# हैं दीयाड ३०००) ३००० ) 
” जसवतपुरो ३०००) ३०००) 
मुडीयो २५०) २५० ) 
२१४००) २१५००) 

गाँव पीपलाद-- २५००) २५००) 

» नीबोलो ५०००) ५००० ) 
# सामपुरों २५००) २५००) 
ह छीतरोली ५००) ५००) 

१०४०० ) १०५०० ) 

कुल रेख--- ३२०००) ३२०००) 

पीढियें---: १०. पाहाड़सिध-जालमर्सिघोंत* 
१३. विसनसिघ 

भाँव कीडीयो-- १०००) १०००) 

ध्ट पीढिये --: १४. रामसिघ-विसनर्सिघोत्त* खवास रो 
गाँव लापोलाई-- |, ७५००). ७५००) 
» मीडकीयो २५००) २५००) 
डर पीडवो ३०००) ३०००) 


परगना विशेष 
मेड़तो 


8! 


परवतसर 


| 
8५ 


री | 


११. रतनसिध १३. सादुलसिंध 


"मेड़ता खवासवाल 


मेड़ता 
परवतसर 


77 


पीढियें--* ११. करणसिंघ-पहाड़सिंघोत३ १२. भ्रमर्सिंघ ६३. चतरसिंघ १४ नाथूसिव 


गाँव रोही सडो-- 


६२५) 


६२५) 


१. ढि. कुचामन के (६) ठाकुर जालिमसिंह का पुत्र । 
२६ ढि, पीपलाद के (१३) ठाकुर विसनर्सिह का पुत्र । 
/ (१०) ठाकुर पहाडर्सिह का पुत्र 


३ ढठि,. , 


मेड़तो 


गांव के पट्टो व जागीरदारो की पीढ़ियों की विगत [४११ 


पीढियें--: ११. गोकलदास-पाहाडसिघोत* १२, जसवंतर्सिध 


गाच रेख कदीम हमार भरे प्रगना विश्येष 
गाँव भदलियो-- - ४०००) ३०००) दौलतपुरो 

» सारसंडो ३०००) ३०००) मेडता 

» भमीडकीयो २०००) २०००) - परबतसर 

» जेवालियों ४ ४०००) ४०००) गोढवाड 


कनन किन अनिल, अशनरननक मनन औिनिनाहार 


ह १३०००) १२०००) 
पीढियें---: १०. सरूपर्सिघ-जालमर्सिघोत* ११. जोरावरसिंघ १२. धीरतसिघ 


१३. वेरीसाल 
गाँव जावो सीसोदीयों-- ३१००). ३२००) , मेड़ता 
पीढियें--: ११, फरतेसिघ-सरूपसिघोत३ १२, मगलसिंघ. १३. मेघसिंघ 
१४. सवाईसिघ 
गांव घधणाकोली -- ७०००) ७०००). दौलतपुरा 


पीढियें---- १०. सुरताणसिघ-जालमर्सिधोतर ११. मालमसिंघ_ १२. सिवदानसिघ 
१३. हुकमर्सिघ १४. पिरथीसिघ १५. सगतीदात १६. पाबुदान 


गाँव सुदरासरण -- ६५००) ६०००). दौलतपुरा 


पीढियें--; १०. बँ्नापतिध-जालमसिघोत५ ११. सालमसिध १२. जीवश्सिच 
१३, बखतावरसिघ 


शाँव आदछोजाई-- . ३०००) ३०००) मेड़ता 
है गीनरडो ४० ००) ४०० ०) 3 
» सिरदारपुरो २०००) २०००) 2 
पीढियें -: १०. दलसिंघ-जालमर्सघोत* ११. सिरदारसिघ १२. लखधीरसिंघ 
१३. केसरीसिंध 





१ ठि पीपलाद के (१०) ठाकुर पहाड्सिह का पुत्र । 
२ ठ6ि कुचामन के (६) ठाकूर जालिमसिंह का पुत्र । 
हे, ठि, भदलियो के (१०) ठाकुर सल्पसिह का पुत्त। 
४, ठि कुचामन के (६) ठाकुर जालिमसिह का पुत्र । 
२७ ढि,, ७. आते ५3 डे री 

६ ठि. क्र $+ (६) ड्रग 49 डर 


४१२ ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पांती श्रेक--- 
गाव रेख कदीम हमार भरे 
गाँव लुणवो-- २६६०) २६६०) 
» पीपराली १७६७) १७६६) 
४ सैरतपुरो ' ७५०) ११२५) 
७ आभावास २०००) २१५०) 
» कीॉठीयों १३५०) १३५०) 
४ ठोकेरीयों १०८०) १०८०) 
# नेनिणों १४५०) १४४०) 
» रावा १५००) १५००) 
वांती झेक--- 


« पीढियें--: 6. सेरसिघ-किसोरसिंघोत* १०. सुरतर्सिघ 


परगना विशेष 
मारोठ थ्ासामी ५ रे 
- पांती 


| ॥:॥ पांती 


»... ॥)॥ पाती 


११. भारथर्सिघ 


१२. मिलापसिघ १३. देवीसिंध १४, रणजीतसिंघ १५. जोरावरसिंघ 


१६, वखतावरसिंध 


मारोठ 


7 


मारोठ -< पाती 


पांती दुजी-- 

गाँव लुखवो-- २१३४) ११२१) 
गन चाॉवडीयो ५ ०००) ५००) 
» पंडवांणो ६००) ६००) 
# गंगवाडो १०००) १०००) 
9 पीपराली १७६५) १७६६) 
» ठीकेरियों ४८०) डंए० ) 
» सवाईपुरो ६७२) ६७२) 
» ग्ोगोर दे ८००) ८००) 

पीढिये---: १०. सवाईसिंघ-सेरसिघोत* ११, गज्सिंघ १२. रिदर्सिध १३. संकरदांत 
१४. सुरजभाण 

पांती तीजी-- 

गाँव लुखवो-- ६००) 8००) 
» सैरतपुरो ३७५) १८७॥।) 


हि 


१ ठि देवली बडी (दूसरी पाती) के (८) ठाकुर किसोरसिंह का पूत्त । 
२» ठि लूणवो की (पहली पाती, के (६) ठाकुर सेरसिंह का पुत्रा 


पे 90. # 


याव 


» पीपराली 
४ लोहराणो 
» पोदी 


«१३ 
पांती चौथी--- 
गाँव लुखवो -- 


» सुरतपुरो 
» पीपराली 


गाँव के पट्टो व जागीरदारों की पीढ़ियो की विगत [ ४१३ 
रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
११७६) ११७६) मारोठ पाव पांती 
१४१०) १४१०) ». ॥:-॥॥ पांती 
४२०००) ०) सांभर  ॥॥) १ 
पीढियें--: १०. सिरदारसिघ-सेरसिंघोत* ११. सुजाणसिध १२. भेरूसिंच 
- दोलतसिघ १४. समरथसिघ १५. किसनसिंघ 
५६४) ५९७) , मारोठ छः पैसे पांती 
३७५) श्य७छा)) » . ॥)॥) मा 
गा ५६०) प१९६० ) ११ ग्रल्थ ) हू 
€४०) ६४०) हा +-)। हि 


४ लोीहराणो 


पीढियें---: ११, सोभागसिघ-सिरदारसिघोतर 


१२. जगरांमर्सिध १३. किलयाणसिंघ 


१४. पदमसिघ १४५ प्रभूदांव १६ सिवनाथसिंध 


पांती पांचवी--- 
गाँव लुखवो-- 
»9 ठीकरियो 
» रॉवाईपुरो 
७ पंणवाली 
» ग्रोगोर 
७ पॉवडीयो 
» नंग्वाडो 
गाँव कुणी-- 
» भिसरीपुरो 
» तेरी वडी 
» मभोडीयाव 
» खाखलो 
» बेरी खुर्दे 
» पावली 


च् 


११२१) 


२४०) 
७५०) 
€००) 
८०८) 
५००) 
१०००) 
३०००) 


३०००) 
५०००) 
४०००) 
५०००) 
२०००) 
२०००) 


११२१) मारोठ पाव पाती 
२४०) है -॥ पाती 
६७५) हर पाव पाती 
६००) हि आधी पाती 
5० 5) हा १) । 
५००) | धर 

१००० ) हर * आधी | 

०) दरीवबे नावा पाव पांती 

०) 97 97 
५४०००) दौलतपुरा ,, 
४०००) न मं] री] 
५०००) ३० 
२०००) ] ५ च 
२०००) 9) | 


ह। कि, लृणवो (पहली पाती) के (&) ठाकुर सेरसिंह का पुत्र । 
२. ठि, ५ » (तीसरी पाती) के (१०) ठाकुर सिरदारसिह का पूत्त 


४१४ ] “ मारवाड़ रा परगना री विगत 


बवियत पटा रा गाँवां री परगना बार आ्रासांमी ५ री--- 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विद्येप 
३१०८७) ३१०८७)  परमणना मारोठ रा गाव 
० ० दरीवे साभर रा गाव 
६०००) ० दरीबे तांवा रा गाव 
१८०००) १८०००) शअ्रगना दोलतपुरा रा गांव 
भ५०८७) ४६०८७) कुल 
गाँव बावडो -- । ४०००) ४०००). दौलतपुरों 


पीढियें--: €. सेरसिध-किसोरसिघोत* १०. जगतर्सिंघ ११. सगतर्सिघ १२, वलेलसिध 
१३. जसवतर्सिघ १४. जोरावरसिध १५. हमीरसिघ 


गाँव सांडल देवाँ-- ३१५०) १०००). मेड़तो 
* पीढियें--: ११ संतोखर्सिघ-जगतर्सिघोत* १२. सोभासिंघ १३. मोवतर्सिघ 
१४ अजीतर्सिघ 
गाँव पांचोतो-- २४००) २४००). माड्रोठ.._ ॥>पाती 
» राणासर ३७५०) ३२७५०) डर 
# गीलोट २४०० ) २४००) 3 
» पनवाडी ६७५) ६७५) छः 
» मडावरों १५५०) १४५८) १... ॥5॥ पाती 
» सीरोई २६५०) २६५०) ञ २ आसामी 
» सि्ृषुरो १७००) १७००). +» 
»» खोरडी ६५०) ६&५०) . . # आधो 
» खीरडो ११३०] ० मर कट 
» कखडकी ६०००) ० दरीबे नावा » 


पांती श्रेक में-- (मारोठ रा पांच मेहलां में) 


पीढियें--: ८. हठीसिंघ-लगनाथर्सिंघोत ६. सिंभुसिघध १०, देवीसिंध ११. वाघर्सिघ 
१२. विसनर्सिघ १३. स्यांमसिघ १४- फतेसिंध १५, पनेसिध 


गाँव पांचोतो-- २१५०) १८००) मारोठ ॥८ पाती 
4१ 6ि देवली वडी (दूसरी पाती) के (८) ठाकुर किसोरसिंह का पुत्ध । 
2२ ठि. बावडी के (१०) ठाकुर जगतसिद्द का पुत्र । 


गाव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विगत [४१५ 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना , विशेष 
# जीजोट १६७५) १६९७५) मारोठ 
तो खोरडी ६५०) ६५०) । झाघी पाँती 
४ रंसाल ४०००) ४०००) अं 
» मेडावरों ११५०) ११४२) +% -।)॥ पाती 
» खोरडो * ११६०) ११४२) 
४७ कैंवरासों १५००) ०) दरीबे साभर 
» रसुलपुरो ः ०) ४# 
४ रिंणग्ीयो प्र० ०) ०) हि 
पांती दूजी रा--- 
पीढियें--- ,६. मिवर्सिध-हठीसिघोत* १०. भावसिष ११. कायमर्सिघ १२. मंगलसिघ 
१३. प्रतापसिघ 
गाँव चुदियां-- ह ४०००) २५००). मेड़ता 
पीढियें--- १०. भोपालसिघ-सिवर्सिघोत* ११. बुदर्सित १२ मगलसिघ* १३. अखेसिघ 
१७४. माधोसिघ - 
गाँव पांचचां-- (खेडा ४ सु) ४०*०) ०. मारोठ 
# करकेडी २५००) ०... 9३ 
प देवलीखुद॑ २१००) सा 99 
#» बॉपडी २२५०) ० गन 
| सबलपुरो ८० ०) ० | 
ञ7 मगलपुरो च्० ०) हे ० हि 
४» कीटडो ६००) ० 4 
४ राजलीयो ११२५) ० ह 
» दॉनपुरो ११२५) ० !ः 
४» ठीकरीयो हु १२७५) ० 37 
» अखेपुरो १२७५) ०... 7 
४ कीकोट ६००) - ० दर 
» पेमपुरो ६००) ० हि 
» रूणीजों ड़ २०५०) २०५०) परबतसर 


शक 


# काम आया गतीसो की राड मे स १८११ से 
१ ठि पाचोतो (पहली पाती) के (८) ठाकुर हठीसिंह का पुत्र । 
२. »५ + » (दसर्री पांती) ,, (६) ,, सिवर्सिह का पुत्त 


४१६ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


पीढियें--: 5. अणदर्सिध-रुगनाथसिंघोत €. पेमसिंघ १०, राजसिघ ११. सुजाणसिध 
१२. भेरूसिंव १३. भारथसिंघ १४, मोवण्संघ १५. सिवदांनर्सिध 


१६. श्रगरसिघ 
गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव चीवोद-- । ६०००) ६०००) दोलतपुरा 
) खारीयों ३०००) ० दरीवे नांवा 
» सीरसी न+ --. मारोठ 
9 गोपदी का प्र | 
पीढियें---: ९. माॉंनर्सिध-अणदर्सिघोत* १०. दीपसिंघ ११. जू जारसिघ 
१२. मालमर्सिघ १३. देवीसिध १४. सादुलसिघ १५. रामसिंघ 
गाँव भयो-वडो-- ५०००) ५०००). मेड़तो 


पीढियें---: ६. जगरनाथ-गोयददासोतर ७. पिरागदास ८. भावसिघ €, गोपीवाथ 
१०. सिवर्सतव ११. लखघीरसिंघ १२, हरदांनसिघ १३- सकररददान 
१४, समदरसिघ 


गाँव गेडी-- २०००) २०००). मेड़ता 
७ जेडो श्रवेराज १०००) १०००) न 
+ हिंगवाणीयों ५००) ५००) 5 


पीढियें--: ११. लखधीरसिघ-सिवर्सिघोत्त३ १२. रतनसिघ १३. सुखर्सिघ 
१४ सिवनाथ सिंघ १५. हणवतर्सिघ 


गाँव सरनावडो -- ६०००) ०» नागोर 

5, भयो २०००) २०००) मेड़ता * 

» सोवेंद २०००) २०००) परवतसर 

» वैडावरों २५००) २५००) श्े 

» हदेरसांणी १५००) १०००) 3 

कर गोठडां २०० ०) २०००) गम 

पीढियें--: ६२. सालमसिघ-लखधी रतिघोतर १३. फतेसिंध. १४, सरूपसिंध 
१५, देवीसिंध 


१, ठि पाचवा के (८) ठा. अणंदसिह का पुत्र। 
२. इसके वशज गोयददासोत कहलाते हैं । 
३. ठि, भयो वडो के (१०) ठाकुर सिवर्सिह का पुत्र । 
४. ठि गेडी के (१०) ठाकुर लखधीरसिह का पूत्र । 


गाँव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ ४१७ 


गाँव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
;। 
गाँव डोभड़ी मंडाँ-- _ ४००) ४००). मेडता धर 
» सॉवलदास ७००) ७००) हा 


पीढिय--: १०. सायवसिध-गोपीनाथोत* ११. चादर्सिघ १२, कनीराम १३. दानसिंघ 
१४. विड़दर्सिघ ६५. दीपसिध 


गाँव ईटावों बिरामरयां रो-- ६२५) ६२५) मेड़ता आधी पाती 


» पेडवालो १५००) १५००) 
पाँती श्रेंक रो--- 
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पीढियें--: ६. जसकरण-भावसिघोत* १०. अ्रणदर्सिध ११. जोद्सिघ १२ बुधर्सिघ 
१३. सुमेरसिध १४, फत्तेसिध. १५ सिचनाथसिंघ १६. सुरतांणसिंघ 
पाती दूजी रा-- 


गाँव ईंटावो बिरामरां- ६२५)... ६२५) मेडता. आधी पाती 
पीढियें--: १३. पाहाड्सिघ-सुमेरसिघोत १४. रामनाथ 
गाँव ईटावी लाखो-- ३०००) ३०००) मेडता आसामी २ रे 


पांती पेली श्राघ में--- 


पीढियें--: ११ भारथसिंघ-अ्रणंदर्सिघोत३ १२. पाहाड़सिघध - १६, सलेसिंघ 
१४, बखतावरसिंघ 


पाती दूजी आध में--- 
पीढियें--. १३. सूरसिघ-पाहाडसिंघट १४, नाथधूसिंघध १५. संपर्तासध 


गाँव इंटावो खीचियां--. १०००) १०००) मेडता आसामी २ रे 
पांतो पेली श्राध में-- 
पीढिये--: १०. दोलतसिघ- जसकरणोत* ११ कांनकर्सिघ १२. तेजर्सिंघ 


१३. कनीराम १४. ईसरीसिंध 
पांती दूजी श्राध में--- 


१. ठि. भयो बडो के (६) ठाकुर गोपीनाथ का पुत्र । 
२2 + # * #» (८5) » भावसिह का पूत्र । 
३. ठि ईटावो (विरामणा) के (१०) ठाकुर अणदर्सिह का पुव । 
“ ४ ठि ईटावो (लाखो) की पहली पाती के (१२) ठाकुर पहाडर्सिह का पुत्र । 
५ ढि ईटावों विरामणा (पाती एक) के (६) ठाकुर जसकरण का पुत्र | 


घ 


४१८ | मारवाड रा परगना री विगत 


पीढियें --: ७. रामसिघ-जगनाथोत्र* ८. रूपसिंध &. दोलतर्सिघ १०, कनकर्सिध 
११. घीरतसिंघ १२. भारथसिंघ १३, रुगनाथसिंध १४, भीवर्सिघ 


१५ सूरसिघ 
गाव » रेख कदीम हमार भरे परगना. 
गाँव जसबंतपुरो २०००) २०००). नागोर 
पीढियें--: १०, सुजाणसिघ-जसकरणोत* ११. केसरीसिंध १२. समरथर्सिच 
१३. रामसिघ १४ लिछमणसिध १५, लालसिंध 
गाँव दसोई बड़ी-- १५००) १५००) मेड़ता 


पीढियें--: ६. कुंभकरण-भारथसिघोत १०. झाईदान ११. किलाणसिंघ १२ मालमसिघ 
१३. वखतावरसिघ १४. हमीरसिघ 


गाँद दसोई खुरद-- १०००) १०००). मेड़ता 
पीढियें---: €. विजेसिंघ-भावत्तिघोत* १०. पेमसिंघ ११. जोबर्सिघ ६२. समानर्सिष 
याँव पालड़ी राजां | ५००) ०. भेडता 
» पतावों १४००) ० हा 
पीढियें--: ६. खीवकरण-भावसिघोत* १८. केसरीसिंघ ११. भोपालसिंघ- १२. सुरजमल 
१३. मगलसिंघ 
गाँव डोभड़ी खुरद--- १०००) -: ५००). मेड़ता 
. पीढियें--: ९. भगवतसिंघ-भावसिंघोत* १०. सिंभरूर्सिघ ११, सांवतर्सिय 
१२. मोतीसिंघ १३. जोरावरसिंध १४ रुगनाथपसिंघ 
गाँव रामसीयो--- २५००) २५००). परवतसर 


पीढियें--: ६. छतरसाल-भावसिधोत* १०. जोधर्सिघ ११. ईं दरसिघ १२० पिरथीसिध 
१३. रांमसिंघध. १४. रिडमलसिंघ १५, सूरजमल १६. चतरसिंघ 
१७. सुरतांणसिंघ ॒ 
गाँव खुडो-- १०७० ) १००० ) नागोर 


» ठि, भयो वडो के (६) ठाकुर जगन्नार्थसह का पुत्र । 

» ठि ईटावो विरामणा (पाती एक। के (६) ठाकुर जसकरण का पुत्त । 
« ठि. भयो वडो के (८) छाकुर भावसिह का पुत्र ! 

हा ँ (८) ्क १ का 

« ठि, भयो वडो के (८) ठाकुर भावशसिह का पुत्र । 


बी । | (५) डर री । 


दि सच #॥ ई ७ 0 ->0 


गाँव के पट्टों व जागीरदारो की पीढियों की विगत [ ४१६ 


पीढियें---: ८. गोरधवदास-प्रागदासोत* €. जगतसिंघ १०, जोगीदास ११, दानसिध 
१२. सभातिधघ १३. लिछमणसिंघध १४. ईदरसिंघ १४, मंगलसिघ 


गाव रेख कदीम हमार भरे परमना विधेष 
गाँव रांसीगाँव-- २०००). २०००) नाग्रोर 
पीढियें--: ११. गुमानसिघ-जोगीदासोत* १२. दुलेसिघ १३, बाघसिंघ 
१४, मोहवतर्सिघ 
गाँव भवाद--- २५००) २५००) प्रबतसर 


पीढियें--: ७ किप्तोरदास-जगनाथोत 5. रायसिव €, हीदुसिघध १०. किलांणसिंध 
११. दानसिघ १२. हरीसिघ १३. गोपालसिंघ 
गांव नोरंग्रपुरो-- २०००) २०००) डीडवाणो आसामी २२रे 
पांती पेली श्राध मे-- 


पीढियें--: ६. नाथो-गोयददासोत ७. विदरावनदास-ताथावत ८. राजसिंघ 
६, सेखराज़ १०, अजवर्सिध ११. मोहणर्सिघ १२. वुधसिंघ' 
१३. गरुलाबर्सिघ १४, भूरसिव 
पांती दूजी आध में-- 


पीढियें---: ६. श्रमरसिघध-राजसिघोत३ १० हरीसिंध ११. सवाईसिंध १२. भारथसिघ 
१३. किसनसिध १४. अनाड्ुसिध १५. विजेसिघ 
“गांव बेहड़वो-- ४०००) ४०००). दोलतपुरो 
. पीढियें--: ७. फतेसिंघ-नाथावत 5. हिमतर्सिघध. €. सीसराम १०. सीवसिष 
११, ,भोमसिंघ १२. प्रतापरसिध १३, सलेसिंघ 


गांव ऋाड़ोद-- १४००) ७५०) दोलतपुरो कुचांमण 

री भायप 

पीढियें--: १०. सरूपर्सिघ-जालमसिंघोत* ११. किलांणसिंघ १२ स्थामर्सिघ 
१३ जसवतसिंघ ह 


खांप साधोदासोत्त मेड़तीया-- 


२. दुदो-ज्ञोधावत ३. वीरमदेव-दुदावत ४. जैमल-वीरमोत ५. माघोदास, तिण रा वस 
रा माघोदासोत भेड़तीया कहीजे । 


१. ठि भयो वडो के (७) ठाकुर प्रायदास का पुत्र । 

२५ ठि. खुडी के (१०) ठाकुर जोगीदास़ का पुत्र । 

रे ठि चोस्गपुर (पहली पाती) के (८) ठाकुर राजसिह का पुत्र । 
डे, ठि कुचामन के (६) ठाकुर जालिमसिह का प्‌ त् । 


४२० ] 


साधोदासोत मेडतीयां रा ठिकांणां री विगत-- 


मारवाड़ रा परगना री विगत 


गाव रेख कदीम' हमार भरे 
गांव रीयां खास-- ११२५१) ११२५१) 
| अरनीयालो 8६००० ) 8६०० ०) 
४ ऊँपादीयावास पू०० ) प्०० ) 
» पेहेडवास १८७५) १७७५) 
/ अखावास २७२७) २७२७) 
४ जडाऊलेडा २ ६२५०) ६२५०) 
४ सीरासणो ४५००) ४५००) 
कुल रेख ३६१०३) ३६१०३) 


परगना विज्येष 
मेड़ता 


पीढिये --. ६. सुदरदास-माधोदासोत ७. गोपालदास 5. प्रतापसिंघ €. श्रचलर्सिघ 


१०, कुसलसिध 


गॉँव सेडास-- ५०००) 


पीढिये--: १६. स्यथामसिघ-विडदर्सिधोत* १७. लिछमणर्सिघ 
४०००) 


११. सीरदारसिघ 
१४. वखतावरसिघ १४५. वीड़दर्सिघ 
१८. गरभीरसिघ १६. विजेसिंघ 


५०००) 


४०००) 
२००० ) 


१००००) 


१२. सुरजमल | १३. जवानसिंघ 
१६, सीवनाथसिघ 


१७, देवीसिंध 


भेडतो 


मेड़ता 


हम 


| 


पीढियें---: १४. ईदरसिंघ-जवांनसिघोत* १५, समरथ्सिघ १६. सुरसिध 


गांव वीजाथल-- ४०००) 
» भेसड़ो खुरद_ ४०००) 
४ कीलीयाठडो २०००) 

कुल रेख १००००) 

गाँव चीखरणीयो-वडो-- ७५००) 
४» चीखरणीयो-खुर्दे ३२५०) 

कुल रेख १०७५० ) 


७५००) 


३२४५०) 


१०७५०) 


मेडता 


$ सुरजमल महाराजा वखतसिंघ व रामसिंह के बीच मेडता मे सवत्‌ १८०७ में मिग्रसर 


सुद € को युद्ध हुआ उसमे काम आया । 
१, ठि रीयाखास के (१५) ठाकुर विडदर्सिह का पुत्र । 
२ ढि रीयाखास के (१३) ठाकुर जवानसिह का पूृत्र । 


गाव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विगत [४२१ 


पीढियें--* १३. मालमसिंध-सुरजमलोत* १४. जेतर्तिच १५. सिवदानसिध 
१६. सुरताणसिघध 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गांव चांदा रुख २५००) २५००) मेडता 
» मेंहरासी २८००) २८००) हा 
» मोणकीयाबवास ' ३०००) ३०००) न 
७ कीटीयो १२५०) १२५०) ४३ 
गा धोलीयो ३००) ३० ०) 7 
कुल रेख ६८५०) ६८५०) 


पीढियें --: ११. सुरताणसघ-कुसलसिधोत* १२. कनीराम * १३. सीवसिच 
१४, विसनर्सिप १५, रणजीतरसघध १६ देवीसिंधघ १७, रामसिघ 


शाँव ईडवो-- ८5७७४) ८७७५) मेडता 
पीढियें--; १०. जू जारसिंघ-अचलमिघोत३ ११- वनेसिध.. १२. सगरामसिंघ 
१३. नरसिघदास १४, हणवतर्सिघ-खोछ १५. हरीसिघ १६, बखसीराम 
१७. रामनाथरसिंध ई | 
शांव धोलेराव बडो--- ४०००) ४०००). मैडता 
. पीढिये -: १२. फकीरदास-वने सिघोत* १३. जैसिंच १४. मोहबतर्सिघ 
गांव पोलास गाडेतोयाँ---._ १०००) १०००) मेडता 
पीढियें --: १३. बाघसिंघ-फकीरदासोत* (४ घीरतसिंघ 
गांव श्रालणीयादास--- ११२२५) ११२२५) मेडता 
» सॉथु री वासणी १०००) १०००) हर] 
» फीलाणी वासणी ६२५) ६२५) मर 


| कनीराम मरह॒ठो के साथ हुए मेडता के युद्ध मे सवत्‌ १८४७ में काम झाया। 

# क्राम आयो सवत्‌ १८४७ भादवा सुद २ मेडते दिखणीया री फोज सु भगड़ो हुवो तरे। 
१, ठि. रोया खास के (१२) ठाकुर सुरजमल का पुत्र । 
२७» ७ १ (१०) ., कुसलसिंह का पुत्र । 

३. ठि, रीया खास के (६) ठाकुर अचलसिंह का पुत्र । 

डे, ठि ईडवो के (११) ठाकुर वर्नेसिह का पुत्र । 

४« ठि घोलेराव बडो के (१२) ठाकुर फक्ीरदास का पुत्र । 


व 


४२२ | सारवाड़ रा परगनां री धिगत 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विद्येप 
# पीपलीयो ७५०) ७५०) -मभेड़ता - 
कुल रेख १३६००) १३६००) 


पीढियें--: 8, राजसिघ | प्रतापसिघोत* १०, किलाँगर्सिघ ११ रामसिंघ 
१२. लखधीरसिंधघ १३- फकीरसिंघ १४. भारथसिंघ १५, हणवतर्सिष 
१६. श्रजीतर्सिघ १७, ऊदेसिघ 


गाँव बालोली जाटाँ--- ६२५०) ६२४०) मेड़ता 
» वीजारूण २०००) २०००) ह 9४ 
कुल रेख ८२५०) ८२५०) ५ 
पीढियें--: ६. गोकलदास-प्रतापर्सिघोत* १०. हीदुर्सिघ ११. जोधर्सिष 


१२. नीरभेराम १३. मोहबंतसिंधघध १४. दोलतसिंघ १४, बुत सिंघह 
१६. दुरजणर्सिघ १७- भवानीसिंघ १८- सगतर्सिघ 
गाँव नेरीयों-- ई २५००) २४५००) परवतसर 
पीढियें---: १०. हठी सिंघ-गोकलदासोत३ ११, दीपसिंध १२. वछराज १३, मालमर्सिघ 
१४, लखघीरसिध १५. खुम णरसिघ १६, सिवनाथसिघ 
गाँव मोठड़ो-- . ५२५०) ५२५०) मेड़ता 
पीढियें--: ६. रांमचदर-प्रतापर्तिघोतर १०. जसवतर्सिघ ११. चांदर्सिघ १२- दांनरसिध 
१३. फतेसिंधघध १४. वखतावरसिघ १५, मनरूपसिघ १६. वीजेसियं 
घाँव चांनणी वड़ी-- ३७५) ३७५) » मेड़ता 


$ चॉनणी खुरद ३२७५) २७५) क़ 
पीढियें---: &, रूपसिघ-प्रतापरसिघोत* १०, ईसरीसिंघ '११- दोलतसिघ १२. चदरभाण 





 संवत्‌ १७६२ भादवा सुद ११ को यह तेवर के नवाव से युद्ध कर पुष्कर में काम आया । 

$ बुंदी श्री वाईजी साथे बंदगी मे थो सु ऊठे भंगड़ो हुवो तरे काम आयो संवत्‌ 
श्ष्षद में । 

१. ठि रीयां खास के (८) ठाकुर प्रतापसिह का पुत्त । 

३. ठि. रीया खास के (८) ठाकुर प्रतापसिह का पुत्त । 

३० ढि, वालोली जाठां के (६) ठाकुर गोकुलदास पुत्र । 

ड. ढि. रीया खास के (८) ठाकुर प्रतापसिह का पुत्र । 


भू १8 १ (८) श्ड भ्ड न ड़ 


गाँव के पट्टों व जागीरदारों की पीढ़ियों की विगत... [ ४१३ 


१३. भारथसिघ १४, निरभेसिंध १५. श्ररजणर्सिघ थे 


गाव रेख कदीम .- हमार भरे परगना | विशेष 
गाँव सुरियास--- २५००) ,२५००) मेड़ता 
पीढियें--: 5. भाखरसिघ-गोपालदासोत* ६. भोजराज़ १०. जगरांमसिंघ 
११. डुगरसिंघ १२. नवलसिंध १३. हणवतर्सिघ १४, बलवंतर्सिघ 
गाँव भेसड़ो वडो--- ३५००) ३४००) मेड़ता 
पीढियें--* ८ भीव्सिघ-गोपालदासोत* &. अणादर्सिघ १०, भगवानसिध 


११. रिखछोड़ह़ास १२. वनेसिंध १३. समरथसिंघ १४, सरुपसिंघ 
१५. रामनाथर्सघ 
गाँव कीतलसर-- ३२००) ३२००) मेड़ता 


पीढियें--: ७. समतंसिंघ-सु दरदासोत३ ८. हीमतसिंघ ६. प्रीथीराज ६०. भानसिंघ 
११. तवलसिंघ १२. जुजारसिंघ १३. जोरावरसिंघ १४. हीरदेराम 
१५ भवानीसिंध १६ मगलर्सिघ 


गाँव को रड-- १८७५) १८७५) मेड़ता 
» पालडी सेस ॥॒ ६५०) ६२५) शे 
कुल रेख... २५२५) २५२५) 


पीढियें-- : ६. रतनसिंध-हीमतर्सिपोतर १० श्ररज़नसिघध ११, सगरांमर्सिय 
१२. मदनसिघ १३. गुलाबर्सिघ १४. गजर्सिघ १५. मगलसिघ 
शाँव भाडली -- १३५०) ६२५) भेड़तो 


पीढियें---: १०. पदमसिघ-रतनसिघोत* ११. अमरसिघ १२. बाहादरसिंध 
१३. किलाणसिंघ. १४. कनीराम १५. हिंदुर्सिघ १६ अवेसिध 


१७. ई दरसिंघध १८. दुगरसिंघ १६, दुरजनरसिघध २०, चिमनर्सिघ 
२१. रामनाथर्सिंघ 


पाँच कवाल-- २०००) १०००) सिं. नागोर 


७०७ नम तीन नी न न पन-तन नानी नमन +िनिननवननान मनी ++>+« >> न++-3>-+-+-«+>मन«««., 
१, ठि. रीया खास के (७) ठाकुर गोपालदास का पुत्र 
श्ठि (७ » ४५४ न 
है # ४ (६) सुदरदास का पुत्र। - 
४, ठि कीतलसर के (८) ठाकुर हिमतसिंह का पृत्न । 


४. ठि कीरड के (६) ठाकुर रतनसिह का पूत्र 


४२४ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


पीढिये--: ११. दानसिंघ-पदमसिधोत" १२. कनकसिघ १३. सोभासिध 
१४. चुतरसिंघ १५, ऊदेसिघ १६. माघोसिंघ 
गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष _ 
गाँव बुताटी -- ४०००) ४०००). सि. नागोर 
पीढियें--: ११. अ्मरसिघ-पदम सिघोत * १२. वाहादरसिंघ १३. बगसीराम 
१४. अनाड्सिघ ६५. सिवनाथसिंघ 
गाँव चुई-- ३०००) ३००० ) सि नागोर 
पीढियें--: ११ सुदरसिघध-पदमसिघोत३ १२. रूघताथसिंघ १३. करणसिंघ 
१४, अमानसिघ 
गाँव डोभड़ी-- २५००) २५००) प्र, मेडतो 
पीढिये--: ८५. माहासिघ-सगतसिघोत* &, जगरामसिंघ १०. बुघर्सिघ 
१६१ जालमसिध १२ जगरूपसिंघ १३. भेरूसिघ १४. रामनाथ 
१५. चादर्सिघ 
गाँव वरसखु- २०००) २०००). स. नागोर आसामी २ रे 


पांती पश्रेक आध में--- 


पीढियें--: ७. सवलसिघ-सु दरदासोत* ८. जु जारसिंघ ६. विसनर्सिध १०. सीभु्सिध 
११. पेमसिंध. १२० भवानीसिंघध १३. पाहाडसिंघ १४. नाहरसिंध 
१५. मुकनसिध १६. लिछमणसिंघ 


पांती दूजी श्रांध में--- े 
पीढियें--: १४. करणसिंघ-पाहाड़सिंधोत* ६५. अनाडर्तिघ 
गाँव लंगोड-- , २०००) १६००). मेड़तो 


पीढियें--: ६. मौहवणदास-माघोदासोत ७ दलपतर्सिघ ८ मनंसिध €., पीरथीर्सिध 
१०, हरीसिंध ११. सांवतर्सिष १२. सालमसिघ १३. दलेलसिंघ १४ जतसिघ 
खांप-सुरतांणोत-सेड़ती या-- 


+$ काम आयो १८२४ से नागोर री फोज मे जट-वाडा कानी । 
१. ढठि. भडाला के (१०) ठाकुर पदमसिह का पुत्र 
रे: ३४ जूक. (१०) बह ड हा. 
चेक क्रा (१०) । हि [| 
४, ठि कीतलसर के (७) ठाकुर समतर्सिह का पुत्र | 
प, ठि. रीया खास के (६) ठाकुर सु दरदास का पुत्र । 
६, ठि. वरसणु (की पहली पाती) के (१३) ठाकुर पहाडसिंह का पृत्र । 


गाव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियो की विगत 


४२५ | 


२. दृदो-जोधावत ३. वीरमदेव-दुदावत ४. जेमल-वीरमोते॑ ५. सुरताणसिघ, तिण रा' 
वस-रा सुरताणोत कहीजे । 


सुरतांणोतां रा ठिकांणां री विगत 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव गुलर-- ७०००) ७०००) परबतसर 
75 नीवडी १५००) १५००) 7 
» ऊँराडो ६०००) ६०००) है 
४ साचोर १५४००) १५००). » 
श रभरठ १०००) १०००). # 
प्‌ १७००० ) १७०० ०) 
याँव ललाॉणो-बडो-- १२५०) १२५०). मेड़ता 
» बीठवाल ५०००) ५०००) गे 
६२५०) ६२५०) | 
कुल रेख २३२५०): २३२५०) 
पीढियें-.: ६. गोपालदास-सुरताणोत* ७. हरनाथसिंघ_ ८ अचलदास 8 


8. रुघनाथर्सिंध * १०. श्ररजनसिघ ११ जगतसिघ 


१२. हरीसिध 
१३, देवकरण १४, मालमसिंघ १४. बखतावरसिंघ 


१६. गोपालसिध 


१७. विसनर्सिघ ' 
गांव रोहंडो-- ६०००) ६०००) परवतसर 
» छीतरो ५००) ५००) के 
» पीपलाद २५००) २५००) श् 
» मेहगरांव १५००) १५००) | 
कुल रेख | १०५००) १०४००) 


बस 3 मजे ८52 मधु $ 
$ अचलदास सेतुबंध रामेदवर मे बादशाही सेवा भे काम आया। 
* चित्तोड़ मे काम आया सवत्‌ १८२७४ रा चेत सुदे '३ । 
१. जैमल के पुत्त सुरताण का पुत्र । 


# 


४२६ |] मारवाड़ रा परयत्रा री विगत 


पीढियें--- . १०, भीवर्सिघ-रुघनाथसिधोत* ११, किसोरसिघ १२ प्रतापसिघ 
१३. सिरदारसिंघ १४, सायवर्सिध १४. जेतरसिंघ १६. रिड्मल्सिघ 
१७ जुहारसिघ १८ बलदेवामिघ 


माव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव बाजुवास-- ४०००) ४०००). मेड़ता 
» मभेरूवास' ८३३।-)। ८र३े३े।))। . परवतसर 


कुल रेख ४८३३।-)। ४८३३।-)। 


पीढियें--- : ११. किसनसिंघ-भावसिघोत* १२. 'फतेसिंघ १३. जवानसिघ 
१४. ईसरीसिंघ १५. जोधर्सिघ १६. रूपर्सिघ | 


गाँव जावलो--- ७०००) ७०००) मेड़ता 
» मेहराणों है ५०००) ५०००) गे 
» आजरोली ३०००) ३०००) शा 
परगना मेडता री रेख १५०००) १५०००) 
गाँव जालरो-- ६०००) ६०-०) परवतसर 
» मुंडानो १५००) १५००/ ,,  श्राघो 
», गादोली १०००) १०००) हि शआ्राघी 
४ डाढोतो ५०००) ५०००) ) 
हि कुराडो ६०००) ६०००) रे 
» पोलीयो १५००) १५००) 3) है 
७ जेखीयावास २०००) २०००) क 
रेख परबतसर रा गाँव री २३०००) २३०००) 
रेख मेडता रा गाँवा री १५०००) १५०००) 
कुल रेख ३८०००) शेप००० ) 
पीढिये--: &. ग्रोकलदास-ग्रचलदासोत३ १०. सावतरसिध ११० सगरामसिघ 


१ढि ललाणो बडो के (६) टाकुर रघनाथसिंह का पुत्र । 
२ ठि रोहँडी के (१०) ठाकुर भीवसिंह का पुत्र । 
३ ठि ललाणों बटों के (८) ठाकुर अचलदास का पुत्र । 


गाँव के पट्टों व जागीरदारो की पीढ़ियो की विगत ४२७ ] 


१२. समरथसिंघ १३ लखघीरसिंघ १४. दुरजणसिंघ १५. नोनदर्सिघ 
१६. बाधर्सिध १७ केसरीसिध १८. प्रतापसिध 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 


गाँव जकभोलो-- ५०००) ५०००) परवतसर 
पीढियें--: १०. सगतर्सिघ-गोकलदासोत्त* ११ सभासिघ १२. सेरसिंघ १३. सुमेरर्सिघ 
१४. जेतसिंघ १५. हरीसिघ ५ 


गाँव भखरी -- ३०००) ३०००). मेड़ता 
» मोलासर ३०००) ३०००) हे 
» गेरमों ३०००) ३०००) णः 
४ रेजिलोतो ७०००) ७०००) हर 
» सानीगांव , ३५००) ३५००)  परबतसर 
कुल रेख १९५००) ५. १६४००) 


पीढियें---: ७. दलपत्त-गोपालदासोत* 5. गोरघनदास ६. सीभूसिघ १०. भेरूसिघ 
११. केसरीसिंघ १२. नवलरसिघ १३. नाहरसिंघ १४. मंगलसिघ 

१५. हरीसिघ 
गाँव सील भखरी।. . 3&$ -- ब्प 


पांतो श्रेक श्राध में-- 
पीढियें--- ६. किसनदास-सुरताणोत)ः ७. विहारीदास॒ ८5 वीठलदास 6&., शअ्रमरसिघ 
०, गजरसिघ ११. ड्गरसिंघ १२. प्रतापसिघध १३. सेवादस १४, सगनी राम 


१५, लालदास १६. चद्रदास , 


मेड़ता पाती दो 


पांतो वृज्ञी आध भें-- 
पीढियें -. १२. फर्तेसिघ-डुगरसिंघोत १३ ललितापिघ १४. भारथसिंघ १५. नदस्सिंघ 
१६. नाहरसिघ 


सील भख्वरी (परगना मेडता, तिणने किसनपुरो केहे, रेख भरे नही, भखरी रा ऊकील) 
खांप केसोदासोत मेड़तीया 





१ ठि जालरो के (६। ठाकुर गोकलदास का पृत्र। 
२ ठि ललाणों वडो के (६) ठाकुर गोपालदास का पुत्र । 
है. सुरतांण जैमलोत का पुत्र । 


डर८ | 


मारवाड़ रा परगना री विगत 


२..दृदो-जोघावत -३. वीरमदेव-दुदावत ४- जैमल-वीरमोत ५ केसोदास * जैमलोत, तिण 
रा वद्य रा केसोदासोत कहीजे । 


गाव 

गाँव बडू-- 
49 चीलु 

» सॉनपुर 
# देरनावों 
» भीवेसी 
9 माणावी 
» भादवों 
» गीगोलीं 
» मोरेड 
» सीरसु 

» दाबंडीयो 
» कैणसरीयों 
» हुरडाणी 


* रेख कदीम 


७०००) 


३०००) 
१५४००) 
६०००) 
५००) 
५००) 
३५००) 
३५०० ) 
१४००) 
१५००) 
१२५०) 
१०००) 
२०००) 


हमार भरे 


७०००) 


३०००) 
१५००) 
६०००) 
५००) 
५००) 
३५४००) 
३५००) 
१५००) 
१५००) 
१२५०) 
१०००) 
२०००) 


परगना 
परवतसर 


| 


7 


विज्ञेप 


आधों 


पीढियें--: ६. गिरधरदास $ केमोदासोत ७. गदाघर ८. स्यामर्सिघ &€. प्रीथीराज 


१०. रांमसघ 


११ रतनसिंघ 


१२ वदनसिघ 


१३. कनीराम 


१४. सुरताणसिघ १४, अजीतर्सिध १६. सीवनाथसिंघ १७. सवाईसिंघ 


१८. सेरसिंघ १६. जीवणर्सिच 


गाँव सबलपुर-- 
». डुंढीयों 
». माणवों 
» गीगोली 
७. देवडीयो 
9. वोगोट 
». कैवलाद 


४०००) 


२०००) 

४००) 
३५००) 
१२५०) 
४०००) 
१०००) 


१८२५०) 


५०००) 


२०००) 

४००) 
३५००) 
१२५०) 
५०००) 
१०००) 


१८२५०) 


परवतसर 


ब्रे 


# केसोदास सवत्‌ १६५८ मे सेतुवन्ध रामेइवर में जहाँगीर की फौज से युद्ध कर मारा गया । 
8 गिरघरदास लोद की घाटी मे बादशाह की फौज से युद्ध कर स. १६०७ में काम आया | 


गाँव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियों की वियत [ ४२६ 


पीढिये--: १० किसनसिध-प्रीथीराजोत१ ११. मानसिघ १२. लालसिघ १३. मोखमर्सिघ 
१४, माघोसिंध १५, तेजसिंघ-खोछ १६ मोहबतर्सिध १७. रणजीतसिघ 
१८, सबलसिघ १६ स्थामसिंघ 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गांव बरनेल--- ५०००) ५०००) परवतसर 
पीढिये-- : ११. ग्रुमानसिध-किसनमसिघोत * १२. ऊमेदर्सिष १३. तवलसिध 
१४. पाहाडसिंघ १५. लिछमणसिंघ १६ चिमनर्सिघ 
गाँव बरशांगरो-- ६०००) ः ६०००). दौलतपुरा 
पोढिये--: ११. सेरामिघ-किसनदासोतः .._ १२. कोजुराम १३ माधोसिघ 
१४, सिवताथसिंघ १५. वाघसिध 
भाँव चीतावो-- १०००) १०००) परबतसर 
पीढियें---: १४ विडदर्सिघ | माधोतिघोत” १४. रतनसिघ 
गाँव ऊचेरीयो-- २०००) २०००) परबतसर 


पीढियें---" ११ बखतावरसिघध-किसनामघोत५ १२ सालमसिध १३. जोदर्सिघ 
१४, कनकर्सिघ १५, रुडसिंध 


गाँव बोडावड--- ६०००) ६०००). परबतेसर 
हे खोखरो २५००) . २५० *) । 
ड़ आजवबो ३०००) ३०००) | 
9 फुजा ड्गरी १५००) ५००) 8 
कुल रेख १३०००) ११०००) 


पीढियें--: १०. वाह्दरसिंघ-प्रीथीसिंधोत*. ११. जालमसिंध १२. बखतावरसिंघ$ 
१३. मगलसिघ १४. कीलाणसिंघ १५. सादुलसिंघ 





 बिड़दर्सिह सवत्‌ १८८४ भे जयपुर वालो की बाहर में श्राया । 

$ काम आयो दिखणी माघोराव सु ऋगडो हुवो ज़ठे स १८४४ रा सावण सुद १३ । 
१. ठि बड़ू के (६) ठाकुर प्रिथीरोज का पुत्र । 

२. ठि सबलपुर के (१०) ठाकुर किसनसिह का पुत्र । 
न्म्श ए (१०) डर 7 
» ठि. बणागणों के (१३) ठाकुर माधोसिह का पूच्त । 
« ठि. सबलपूर के ठाकुर किसनसिह का पुत्न । ह 
« ठि. बडू के (६) ठाकुर पृथ्वीसिह का पृत्न । 


सकी सब ० कक 


४३० ह| * मारवाड़ रा परगना री विगत 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विश्येप 
गाँव लाडोली-- ४०००) २०००). परवतसर 


पीढियें---: ११. देवीसिध-वाहादर सिंघोत* १२. वसतसिध १३ बखसीराम 
१४, भीवसिंध १५. नोनतदर्सिथ १६ हसरनाथसिंध १७, किलाणसिंघ 


गाँव कालवो -- २५००) १८३३॥-) परवतसर आसामी ३ रे 


सवा पांच श्राने पांती एक ती जी में--- 


पीढियें--: ११. दानसिंघ-बाहादरसिंघोत* १२, डुगरसिंघ * १३ लखधीरसिंघ 
१४. रणजीतसिघ १५. गोपालर्सिध १६. रिड्मलर्सिघ 


सवा पांच श्राने पांती दुजी तीजी मे--- े 
पीढियें--: ११. माघोतिघ-बाहादरसिघोत १२. सिभूसिघ १३ जोरावरसिंघ 


१४, मोतीसिंध १४. मालमर्तिघ १६. चैनसिंघ १७. अजीतासिध 
सवा यांच श्राने पांती तीजी में-- 
पीढियें- : ११. समरर्थातघ-वाहादर्रासघोत १२. सगत््षिघ १३. चुतरभुज 
१४. सायवनिघ १४. खुमाणसिघ १६. हरदांनसिघ १७. अनाडर्सिघ 
गाँव मांमड़ोली-- २०००) २०००). परवतसर 
» कालवारी ढाणी ३५०) ३५०) गा ।) पाती 


पीढियें-: १०. हीदुर्निध-प्रीथीराजोत३ ११. वाघर्सिच १२. सुरताणसिघ 
१३. अमांन्सिंघ. १४. हमीरसिंघ १४. प्रतापसिध॑ १६- दोलतत्तिघ 


गाँव बुडसु-- ६०००) ६०००) परवतसर 
» भीचावो ३०००) ३०००) ४३ 

ह लाडोली ५००) ५००) १5 

» नेगवाडो ४००) ५००) के 

» रॉजथलियों १३००) १३००) १४ 

» चंडालीयो ५०० ) ५००) मु 

» कैंचोलीयो १२५०) १२५०) १9 

» अआकौोदो ३०००). ३०००) ४ 

» वेगसर ५००) ५००) 2 के 


शवनीन्‍ीसी नी क्‍ दा 

१, ठि. वेद्ावड के (१०) ठाकुर वहादुरसिह का पृत्र । 
२० ३० (१०) बजा की 
३. ढि, वडू के (६) ठाकुर प्रीयीराज का पुत्त 


गाँव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियो की विगत 


गाव नि रेव कदीम. हमार भरे 
» थैंवंडी १५००) १५४००) 
कुल रेख १२०५०) १२०५०) 
गाँव खीदर पुरो-- ३०००) ३०००) 
» गुणावती - २०००) २०००) 
» रामपुरो १०००) १०००) 
» सुपेड १२५०) १२५०) 
» हेरनावो ५००) ५००) 
» चौवडीयो १२५०) १२५०) 
» , चीडी ५००) ५००) 
» देवरी १२५० ) १२५०) 
» गावडी १५००) १५००) 
/» वेंडवाली १२५०) १२५०) 
# पोनोली ३०००) ३०००) 
४ मोडण १०००) १०००) 
/ दरंडाणी १०००) | १०००) 
# देवली १०००) १०००) रे 
४ व्मलपि अत 75 2 
कूल रेख ३७५५०). ३७५५०) 
पीढियें--: €. अखेसिघ-स्यथामसिघोत"* 
१३. अ्रमानसिच १४. प्रतापशसिध 
गाँव कूकडदो-- ३०००) ३०००) 
पीढियें--: १२. दानसिंघ-गजर्सिघोत* 
१५ ग्यानसिष 
गाँव सनाणो-- १३५०) १३५०) 
/ जेवादीयों १५००) १५००) 
» हुंडीयो २५००) २५००) 
/ मनाणी १३५०) १३५०) 


है ठि. वडू के (८) ठाकूर श्यामसिह का पुत्र ।९ 
२ ठि खीदपुरों के (११) ठाकुर गजसिंह का पुत्र । 


१५. सिरदारसिघ 


१३. केसरीसिघ 


[ ४३१ 


परगना विशेष 


१० सुरतर्सिघि ११. गजसिध १२. बुदर्सिघ 


१६. माधोसिघध 
परबतसर 


१४, हणवतर्सिध 


परवतसर 


४३२ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 
गाव रेख कदीम हमार मरे. परगता विशेष 
» सीरसलो २५००) २५००) के 
| विस रोली ४०० ०) ४०००) धरे 
/9 वडरूण ५०००) ३५००) ३4 
कुल रेख १८२००) १६७००) 


पीढियें--: १०. अ्मरसिघ-अ्रखेसिघोत*' ११. धीरतसिंघ १२. अभेशसिघध १३. दलेल्सिघ 
१४. नाहरसिंघ १५. जुजारसिंघ १६. केसरीसिंधघ_ १७ फतेसिंघ ' 
१८. सिवदानसिघ १९. जोरावरसिंध ४ 


गाँव ड्सांरपों खुरद--- २०००) २०००). परवतसर 
ढियें || 
पीढियें--* १३. ऊमेदर्सिघ-अभेसिघोत* १४. रणजीतसिघ १५. गुमानर्सिघ 
१६. भीवर्सिष १७. भेरूसिघ 
गांव रोड विरडा--- ३०००) ३०००) नागोर 
» » वॉभुवास ३०००) ३०००) हि 
॥ पीतुवास १०० ०) १०० ०) 7 
ह पुनावास १०००) १०००) २5 
७ मॉकडवास १०००) १०००) . 
» आसरवो २०००) २०००) परवतसर 
कुल श्ख ११०००) ११०००) 
पीढियें--: ११. श्रणदर्सिप-अमरसिघोत३ १२. माहासिंघ १३. लिछम्रणसिघ 
१४. अगरसिघ १५. जगतर्मिधघ ५ १६, सवाईसिंघ 
शांत टांगलो *- ५०००) ४००० नागोर 
» खोखरीयो ३०००) २५००) परवतसर 
घ्0७०० ) ८0006 ) 
पीढियें--: १०. नवलसिंघ-अखैसिंघोतट_ ११. जालमसिघ १२. दोलतरसिघ 


१३ सादुलसिघ १४. हुकमसिघ १५. सिरदारसिंघ 


शिया अल 


१- ठि. खीदपुरों के (६) ठाकुर अज॑ सिह का पुत्र । 
२. ठि मनाणों के (१२ ठाकुर अमैसिह का पुत्र 

३. ठि मनाणों के (१०) ठाकुर अमरसिह का एज । 
४. ठढि, खीदपुरो के (६) ठाकुर अखसिंह का पुत्र | 


गांव के पट्टों व जागीरदारो की पीढ़ियो की विग्रत [४३३ 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव खोजावास-- २०००). २०००) परबतसर 

पीढियें--: १०. इद्रसिघ-अखेसिघोत*ः ११. चुतरभुज १२. बखसीरांम १३. खुमांणर्सिघ 
गांव विदीयाद- ७०००) ७०००) 


ण् अडाणी २०००) २०० ०) रु 
कल रेख ६०० ०) ६०० ०) 
पीढियें -: ८५ भोजराज-गदाधरोत* €. सुखर्सिघ + १०, किसोरसिंघ 


११. जोरावरसिघ १२. सीभुसिघध १३ किसनर्सिघ १४ रामनाथसिंघ 
१५. हरीसिंध १६. साटूलर्सिघ १७. बेरीसाल 


गाँव डोडवाडो--. १४००) १४५००). परबतसर 
पीढियें --: ६. सुखरूपरसिघ-भोजराजोत३. १० केसरीसिंघ ११. साहेवर्सिघ 

१२, सिवदानसिंघ १३. रतनसिघ १४. अनाडसिंघ 

गांव जुसरीयो-. ३०००) ३०००). परबतसर 


पीढियें -: €. विजेसिंघ-भोजराजोत* १० अजबर्सिघ ११. सवाईसिंघ (मेडते काम 
आयो) १२. अचलसिघ १३. जवांनर्तिघ १४, मगलसिंघ 


गांव तोसीरणों- ६०००) ४५५००). परबतसर 
है रोहा २०००) २०००) हर 
# साधीया १५००) १५००) 9१ 


पीढियें -- : ७, ऊदेभाण-गिरधरदासोत* ८. किलयाणदास ६. मोकमसिघ * 
१०. भीवसिंघ ११. सूरजभांण $ १२. देवसिंघ १३. अभेसिघ 
१४, रुघनाथसिंघ १५, बखतावरसिघ 





 खडेला रा राजा रे मामा भुवा रो थो सु खडेला वाह्कां रे नवाव सु भगड़ो हुवो जठे 
काम आयो । हा 
* काम आयो मेड़ते पातसाह री फौज सु भगड़ो हुवो जठे सवत्‌ १६६७ रा पौस वद ८ ने । 
| कांम आयो दिखणीया री राड में सवत्‌ १८२२ रा फागण सुद १५। 
१. ठि खीदपुरों के (६) ठाकुर अशैसिह का पुत्र । 
२, 6ि, बडू के (७) ठाकुर गदाघर का पूत्र 
३ ठढि, विदीयाद के (८) ठाकुर भोजराज का पुत्र । 
४. ठि विदीयाद के (८) ठाकर भोजराज का पुत्र । 
४ ढठि बड्‌ के (६) ठाकुर गिरघधरदास का पुत्र 


४३४ ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


खांप विठत्रदासोत मेड़तीया 


२, दृदो-जोधावत ३. वीरम-दृदावत ४. ज॑मल-वीरमोत ४५. विठलदास रा वंश रा 
वीठलदासोत कहीजे 


विठलदासोत मेड़तोयां रा ठिकांणां री विगत-- 


गाँव ' रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव नीबी खास---._ १५००) १५००). दौलतपुरो 
४ वाद १५००) १५००) नागोर - आधी 


पीढिये---: ६. विहारीदास-वीठलदासोत ७, वनमालीदास' 5. श्राईदान €. जगतर्सिध 
१०. फतेसिंध ११ सूरतसिंघध १२. लिछमणर्सिष १३. साहवर्सिघ 


१४. रणजीतसिघ 


माँग लुखसरो -- ३०००) ३०००). नागोर आधो 
पीढियें--: ११. विसनर्सिघ-फर्त सिघोत* १२ सिवर्सिघ १३. भेरूसिंघ १४. सावतसिघ 
गाँव ईग्योर--- ४०००) ४०००) नागोर 
पीढियें--: १०. अर्सिंघ-जगतसिंघोत* ११. भीवर्सिध १२. सादुलसिध 
१३. लृूणकरण १४. कुसलसिंघ १५- नदर्सिघ 
खांप किलांयदासोत मेड़तीया--- 


२. दृदो-जोधावत ३. वीरम-दृदावत ४. जेमल-वीरमोत ४. किलांणदास रा वसरा 

किलांणदासोत मेड़तीया कहीजे 
गाँव कला रो वास-- १०००) १०००) 
, पीढियें -: ६. स्थांमर्सिघ-किलाणदासोत ७. ग्रोकलदास 5« अखादर्सिघ €. हीढुर्सिघ 

१०, भवांनीसिंध ११. देवीसिंध १२. जीवणसिघ १३. नदर्सिघ 
खांप दुधारकादासोत मेड़तीया-- 
२. दृदो-जोधावत ३. वीरमदेव-दृदावत ४ जैमल-वीरमोत ४५. दुवारकादास तिण रा 
बंस रा दुवारकादासोत मेड़तीया कहीजै 
दुवारकादासोत भेड़तीयां रा ठिकांणां रो विगत--- 


शाँव वछ॑पारी--- ३०००) ३०००) नागोर आसामी २ रे 


मेड़ता तिणने पचराडो कह छे 


पृ. ठि नीवीखास के (१०) ठाकुर फर्तसिह का पुत्र । 
र्‌ ढि 82 505 के है €) ह् जगतसिह का पुत्र । 


गाँव के पट्टों व जागीरदारो की पीढ़ियो की विगत [ ४३५ 


पांतो आधे में -- 
पीढियें-: ६. सूंदरदास-दुवारकादासोत ७. हिरदेरांम ८. जगतर्सिंघ &. जोधसिष 
१०. फतेसिंघ ११. लिछमणसिंघ १२. अरजनर्सिघ 
पांती झ्राध में-. न्‍ 
पीढियें--: १०. सिवर्सिघ-जोधर्सिघोत* ११. देवीसिध १२. जवारसिघ 


।ु 


खांप विसनदासोत भेड़तीया-- 


२ दृदो-जोधावत ३. वीरमदेव-दृदावत ४. जैमल-वीरमोत ४५. किलांणदास-जैमलोत 
- ६. विसनदास-किलांणदासोत, विसनदास रा वस रा विसनदासोत मेड़तीया कहीज । 


विसनदासोत मेड़तोीयां री ठिकांणां री विगत-- 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव खोड़ खास--- €०००) ६०००). ग़ोढवाड 
है पादरडी ४० ०) ४०० ) हि 
» ठाकुरला ५००) ४००) . +% ह झाघी 
» किलांणसिंघ रो गुढो | ६००) ६००) का 
» सोनगरां रो गुढो 
कुल रेख १०५००) १०५००) 


पीढियें--: ७. राजसिघ-विसनदासोत ८. माघोदास &. किलांगसिंघ १०, सुरजमल 
११. सेरसिंघ १२. ऊमेदर्सिघ १३. बखतसिघ १४. चेनसिंघ १५ जसवतर्सिघ 
१६ जोरावर्रासघ १७, रणजीत्सिंघ 


गाँव श्रमरपुरो २०००) २०००) - डीडवाणो 
» दागऊ २०००) २०००) नागोर 


पीढियें---: 5. नारखांन-राजसिंघोत* ६, किसनरसिध | १० बलराम ११. सिवर्सिघ॑ 
१२. भोमसिंघ १३, पदमर्सिघ १४. प्रभुराम १५. प्रतापसिंघ १६ ईदरसिंघ 





१ ठि. वछयारी के (पहलो पाती) के (९) ठाकुर जोधर्सिह का पुत्त । 

| काम आयो खड़वाटी री घाटी माहाराज श्री जसवंतर्सिघजी री वखत मे सवत्‌ १७३५ 
रो पौस वद ६ | * 

३. ढि. खोड यास के (७) ठाकुर राजप्निह का पुत्त । 


४३६ ] मारवाड़ रा परगना री विग्रत 


गाव है रेख कदीम हमार भरे परयना विद्येष 
गाँव बोरु दो--- ५०००) ५०००) मेड़ता 
» केंछेवाई रो वासणी . १२५०) १२५०) 97 आधी 
कुल रेख ६२५०) ६२५०) 


पीढियें--: ७. गोकलदास | वीसनदासोत 5. गोपीनाथ 8 ६. प्रतार्पस्िघ १०, सुरतर्सिघ 
११. जेतसिंघ १२. सायवर्सिघ १३. वदनसिंघ/* १४. गोपालसघ १५, जैसिंध 
१६. फत्तेसिघ 


गाँव तामडोली -- ३२००) ३२००) मेड़ता आसामी ९१ रे 
पांती श्रेक श्राध में-.- हे 


पीढियें-- ६. जसकरण-गोपीनाथोत* १०, रामचदर ११, लालसिंघ १२. हीदुर्सिघ 
१३. अरजन भिंघ १४. भोपालसिंघ ३५, केसरीसिंघ 


पांती दूजी आधघ में--- 


पीढियें---: ८. लाडखांन-गोकलदासोत* ९, सांवतर्सिघ १०. सिरदारसिंघ 
११. जालमर्सिघ १२. फतेसिघ १३. भवानीसिंघ १४. मेहतावर्सिघ 
गाँव वरणो--- २०००) २०००) मेड़ता 
पीढियें--: १०. रांमचंदर-जसरणोतः ११. जोरावरसिंघ १२. कनीराम 
१३. गुलावर्सिध १४- सिवनाथर्सिंघ १५. हुकमर्सिघ १६. वखतावरसिंध 
गाँव चोंसली--- २०००) २०००) नागोर 


पीढियें---: ११, लालसिघ-रांमचदोतर १२. जोधघर्सिघ # १३, लखधीरसिघ 


' गोकुलदास को यह गाव सवत्‌ १६८० में मिला, तथा यह सवत्‌ १६८४ में भगवानदास 
बाघीत के शामिल गढी में काम आया । है 

8 यह संबत्‌ १७१४ में उज्जैन के युद्ध मे काम झाया । 

* वदनसिह और काको सुरजमल संवत्‌ १८४७ रा भादवा सुद २ भोम मेड़ते, सिंविया 
भाधोराव रे भगड़ो हुवो तरे काम आया । 

दुः कांम आयो संवत्‌ १८१७ में वीलाडे चापा वता सूं भगड़ो हुवो जठे । 

१ ठि बोरू दा के (८) ठाकुर ग्रोपीनाथ का पुत्र । 

२-5ठि,. , ७) » गोकुलदास का पुत्र 

३ ठि तामडीली,(पाती एक) के (६) ठाकुर जसकरण का पुत्र 


च्दु 


४, ठि वरणों के '१०) ठाकुर रांमचदर का पुत्र । 


गाव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियों की विगत [ ४३७ 


१४, पाहाड़सिंघ १५. अमानसिघ 


गाव '.. रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव जगड़वास--- २५००) २५००) मेड़ता 
पीढियें--: ८० भीवराज-गोकलदासोत* ६. अचलदास+ १०. अनोपसिध 
११, जेतसिंव. ३२. सालमसिव १३. दुरजणर्सिघ १४. बेरीसाल 
१५. चुतरसिघ 
गाँव तिलांणेस--- ४०००) ४०००) मेड़ता 


'पीढियें--: ११. जोरावरसिंघ-अ्रनोपर्सघोत*.._ १२. सीभुसिध १३. ग्यांनर्सिघ 
१४. सादुलसिंघ १५, अ्रनाडसिंघ 


गाँव सयापुर-- २५००) २५००) मेड़ता आ्राघो 
पीढिये--: ११. सिरदारसिध-अनोपसिंघोत्त३ १२. अभेसिघ १३. अगर्रासघ 
५ १४ ऊंगमर्सिघ १४, भूरसिघ 
गांव सीदीयान-- ३२००) ३२००) मेड़ता आासामी २२े 
पांतो श्रेक आध में-- 
पीढियें --- €. हरीसिंघ-भीवराजोत॒र १०. ईनदरसिंघ ११. नवलसिध १२. सायवर्सिघ 
१३ कोजूराम १४. भेरुसिध १५. सेतानसिंघ 
पांती दृजी आध में-.. 


पीढियें--: ६. बलराम-भीवराजोत* १०. सिवर्सिघ , ११. वाहादरसिंघ 
१२ सवाईसिंघ १३. मोतीसिंघ १४, चुतरभुज १५. सावतर्सिघ 
गाँव चुवो-- ४०००) ४०००) नागोर 


पीढियें--" १०. सिरदारसिघ-हरीसिंघोत* ११. तेजसिंघ १२९. किसोरसिघ 
१३. गुलाब्सिंध__ १४. मेहतावर्सिघ 


| 





7 काम आयो गढ कूंडारों । 

१. ठि. बोरुदा के (७, ठाकुर गोकुलदास का पुत्र । 

३२. ठि जगडवास के (१०) ठाकुर अनोपसिह का पूत्र । 
३- ठि जगडवास के (१०) ठाकुर अनोपसिंह का पुव 
४, ,, गा (८) » भीवराज का पुत्र । 
मै क+ (८४) ,, के कक 
६ दि मिदीयान के (६) ठाकुर हरीसिह का पुत्त । 


हु 


४३८ ] मारवाड़ रा परगना री वियत 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्येप 


गांव राजलियाव।स -- १२५०) १२४०) मेड़ता 
पीढियें--: १०: वखतसिंघ-हरीसिंघोत* ११, मोहवतसिघ १२. भावसिघ 
7 १३. भवानीसिंघ १४, सूमेलसिघ 
खांप गोपीनाथोत सेड़तीया--- 


२. दृदो-जोघावत ३. वीरमदेव-दृदावत ४ प्रतापसिंघ | ५. गोपालदास ६. किसनदास 
७. दुरज़णसाल ८. गोपीनाथ रा वस रा गोपीनाथोत भेड़तीया कहीज॑ ४ 


गोपीनाथोत सेड़तोयां रा ठिकांणां री विगत--- 


गांव घारोराव खास--- ७५००) ७५००). भोढवाड 


है ईट दडो १५००) १५००) है 
» किंसनपुरो १५००) १५००) डर 
» नीयड ११००) ११००) ५ 
» रुढ़ों मेछनो ४११००) ११००) मु 
» ढालोप १५००) १५००) डे 
' » माँगलोयाँ रो गुडो.. २१००) २१००) न 
हि राजपुरो ४०००) ४०००) हर 
» विरमपुरों १४००) १४००) ४ 
» मेंघा रो गुडो ६००) ' ६००) त 
» भंगवानपुरो ३०००) ३०००) फ 
» कीटडी १७००) १७००) पर 
» रामा रो गुडो १७००) १७००) ११ 
७ छीडां १५००) १५००) हु 
गाँव नादाणो बढो-- १०००) १2०8 ) 
# जाटा रो गुडो १०००) १०००) 
' ७ पदम पुरो १५००) १५००) | ४ 
, » नोलोलाई १५००) १५००) हु 
» कीटवालियां २०००) २०००) डर 
» करेलि १०००) १०००) | ४७? 


2-3 न प पपमननन स रन किन 
$ यह चित्तौड़ के युद्ध मे सवत्‌ १६२६ मे काम आया । 
थ्‌, ढठि भिदीयान के (६) ठाकुर हरीसिह का पुत्र । 


गाँव के पट्टो वे जागीरदारों की पीढ़ियो की विगत [ ४३६ 


गाव रेख कदीम ,. हमार भरे परयना विशेष 

४ जोटाडों १०००) १०००) गोढवाड ह 
ि दूदापुरो ४०० ) २०० ] 9) 
» ग्रुढो किलाण्सिंघ रो ३००) ३००) ण 
» सावलतो १७५०) १७५०) रे 
» रैपसिघ रो गुडो ७००) ७००) ' 
» गेंवों गुडो १५००) १५००) डे 
» गोडोल ४०००) ४०००) 55 
» ग्रोहाडो १४०० ) १४०० ) ४ 
७ रखी ५००) ४००) 
४» डॉयलाणो १०००) १०००) हे 
» पटीयारो भुडो ७००) ७००) 
» महाराम को ग्रुडो १०००) १०००) | 
» भीडोकड़ २४००) २४००) हा 
कक बडेल ५००) ४००) न 
४ दुंदोड ७५०) ७५०) ड़ 
पुनाडीयो २०००) २०००) 3) 
” चानाणा रो ग्रडो ३००) ३००) '. ,$ 
» केसरीसिंध रो ग्रुडो ४५०) ४५०) गा 
» अडसीपुरो १०००) १०००) हि 
# पादरडी ३००) ३००) हर 


पीढियें--: ९. सूरतर्सिघ-गोपीनाथोत १०. प्रतापर्सिघ ११. पदमरसिघ १२. किसनर्सिध 
१३. वीरमदेव १४. दुरजणर्सिघ. १४, अजीतरसिध १६. नाहारसिघ 
१७, हिम्मतासंघ १८ जोघसिघ 


गाँव चांगोद खास-- ६०००) ६०००) गोढवाड 
» चागवों १६००) १६००) हि 
» ऊँमारो गुडो १६०० ) | १६००! हे 
» वालोलाई २५००) २४५००) | 
५ भाचुदी १४००) १४००) डा 
9» ऊँदेलाव १०००) १०००) ण् 
श् ढोलारी गाँव €६० ०) ६००) 9 
#» वीठोरो ३२००) ३२००) छः 


8३ कीरवो ३२० ०) ३.२० ०) हु 


४४० ] सारवाड़ रा परगना री विगत 


हमार भरे 


२५००) 
१२००) 

७००) 
३०००) 
२२००) 
६०००) 

५००) 


२०००) 
१६००) 
१६००) 
१०००) 
१०००) 


, रेख नही 


75 


परगना विशेष 


गोढवाड 


भर 


पीढियें--: &. अ्नोपसिघ-गोपीनाथोत १०. सिवर्सिध १६९. विसनर्सिध $ १२. तेजमिंघ 


गाव रेख कदीम 
» नेवों गाँव २५००) 
# लापोद १२०० ) 
» सीकंदडो ७००) 
७ वेंड गाँव ३०००) 
» लजीचावो २२००) 
» खीमेल ६०००) 
« » अंगघडो ५००) 
» किसनपुरो रेख नही 
» अभेपुरों रेख नही 
» थुंणी' २०००) 
» खारडो १६००) 
» वावा गाँव १६००) 
हे डुंगलि १०००). 
गाँव कोसेलाव--- १०००) 
» विंसनपुरो रेख नही 
» वाघणों ए 
५ दौलतपुरो फ् 
9 भावनगर | 
१३. जसवंतर्सिघ 
गांव बरकाणो--- ३५००) 
»» सादलवो ... १७००) 
» टीपरी २००) 
५ प्रीथीराज रो गुडो ३०००) 
»१ खीवां रो ग्रुढो २५०) 
» आओडवाडीयो १०००) 
» खागडी १०००) 
» अलाणी १८५०) 


» भीवा रो ग्रुडो रेख नही 





१४, लिछमरणर्सिघ 


३५००) 


१७००) 

२०० ) 
३०००) 

२५० ॥ 
१०००) 
१०००) 
१८५०) 


रेख नहीं 


१५ किसोरसिंघ 


8 विसनसिंह मेड़ता में संवत्‌ १८४७ भादवा सुद २ को मरहठों से लडकर काम झायी | 


- «» गाव के पट्टो व जागीरदारो की-पीढ़ियो की विगत ४४१ |] 


पीढियें--* ६. अभेसिघ-गोपीनाथोत १०. हरीसिंघ ११. सुरजमल १२, सीभु्सिघ 
१३. प्रीथीसिंध १४. रणजीतर्सिंघ १५. ऊमेदर्सिघ 


गांव , रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
शॉँव फालणो-- ३७५०) गोढवाड 
| चावडेरी १३००० ) 29 के 
है] चेनपुरो ०) ०) 99 | रेख नही 
9) बीलीयो ७०० ) कै 
» रोणी गाँव खुरद १०००) हा 
# दतीवाड़ो १७५०) ग] 
» वेंडली ७००) हे 
# श्ेलाणी १८५०) 
» अखेराज रो गुढो ३००) ४ 
४८००) 
पीढियें--: १४. वखतावरसिघ-प्रीथीसिंघोत* १५. वभूतसिघ 
गाँव सीदरड़ी-- २०००) २०००). गोढवाड 
पीढियें--: ६ हिमतर्सिघ-गोपीनाथोत १०. सगरामसिघ ११, जेतसिघ 
१२, मोहकमर्सिघ १३. जीवराज १४, कुसलसिध - 
खांप चांपावत 
१. रिड्मल रो चापौ । 


२. चापौ रिडमलोत तिण रा बंस रा चापावत कहीजे | 
खांप-सगर्तासघोत चांपाचत 
२. चापो ३. सगतसिघ तिण रा वस रा समतसिघोत चापावत कहीजे । 
सगतध्िघोतां रां ठिकांणां री विगत 
गाँव दासांसीयो--- ४५०) ४५०) ग्रढ जोधपुर 


पीढियें--: ४. देईदास-सगतर्सिधोत ५. भवानीदास ६. किलाणदास ७. आसकरण 
८. बेशीदास ९. विजेसिघ १०. गजसिघ ११, लालसिंघ १२. जोरावरसिध 
१३. दलसिघ १४. चीमनर्सिघ १५. ऊमेदर्सिध १६ केसरीसिघ 


कील कार मन सर कक हक. क 
१. ठि, बरकाणा के (१३) ठाकुर पृथ्वीसिह का पुत्र । 


४४२ | मारवाड़ रा परगना री विगत 


खांप रामसिघोत चांपावत 
/२. चापो ३. भेरूदास चापावत ४. रांमसिध तिण रा वप रा रामसिघोंत कहीज॑ । 


रांमसघोतां रा ठिकांणां रो बिगत 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्ञेष 
गाँद देवकी--- १०००) १०००) जालोर झासामी १ रे 


पांतदी श्राध में--- 


पीढिये--: ५, छुतरसाल-रामसिघोत ६. किलागदास ७ नेतसी 5. गोयददास 
६. गोकलदास १०. देवसिंघ ११, जसकरण १२. आाईदान (खो) 


१३, धनराज १४. हीदुर्सिध १५. रामकिसन १६. सादुंलसिंघ 


पांदी श्राघ में--- 


पीढियें--: १०. अ्नोपसिघ-गोकलदासोत* ११. हरकिसन १२. जवानसिध 
१३, दुरजणर्सिध ; 


धाँव चोराऊ--- १०००) १०००). जालोर 


पीढियें--: ६. मोहकमर्सिघ-गोयददासोत”._ १०. अणदर्सिघ ११. सुरताणसि 
१२. दलेलसिंघ १३. ग्रुमानसिंघ १४. करणसिंघ १५ वभूतर्सिध 


गांव थलवाड--- १२५०) ७५०) जालोर आआरधों 


पीढियें--: १० केसरीसिंघ-मोकमर्सिोतोः ११. कचरदास १२ जोरावरसिंध 
१३. गुमांनसिंघ १४. सगरामसिंध 


गाँव सोदरा--- १०००) १०००) जालोर - आधी 
पीढियें--:ः १२. वाघसिघ-कचरदासोत”* १३. सिवनाथसिंघ 

गाँव सांकरी--- ५००) प००) जालोर जब्त 
पीढियें--: १०. खीवराज-मोकमर्सिधोत१. ११. जवानसिंध १२ भगवंतसिध 


१. ठि. देवकी (पहली पाती) के (£) ठाकुर गोकुलदास का पुत्र । 
२० ठि. + # (०) ७» गोयददास का पुत्र । 
३, ठि, चोराऊ के (९) ठाकुर मोकमर्सिह का पुत्त । 

४. ठि थलवाड के (११) ठाकुर कचरदास का पुत्र । 

५, ठि. यलवाड के (£' ठाकुर मोकमर्सिह का पुत्र । 


गाँव के पट्टों व जागीरदारों की पीढियो की विगत [ ४४३ 


गाँव : रेख कदौम हमार भरे परगना वशेष 
गाँव लोदराऊ--- १०००) १०००) जालोर 
» मोकमपुरो १०००) १०००). गोढवाड 


पीढियें--: १०. जू जारसिघ-मोकमसिधोत' ११, हरीसिछ १२- हेमसिंघ 
१३. मुकनसिंध ५४. जगतर्विघ 
गाँव लुहर-- २०००) १५००) जालोर जब्त हुकम तावा मे 
पीढियें--: ११. वखतसिघ-जू जारसिघोत*े १२. नाहरसिध १३. अभेसिध 
१४. प्रतापसिंध १५. मगलर्सिध 
गाँव सकरांणो -- १५००) १०००) जालोर 
पीढियें --: १०. अ्रणदर्सिध-मोकमसिघोत ११. लाडखान १२, फतेसिघ १३. नाथुसिघ 
१४. बनेसिंध १५. तेजसिंघ 
गांव तालियाणो -- १०००) ७००) जालोर 
पीढियें---: ११- सूरतसिघ-श्रणदर्सिघोत* १२. ऊमेद्सिघ १३. सेरसिंघ 
१४ ओनाडसघ १४५. प्रताप्तिध १६. लखसिघ 
गांव जेरसीण--. २०००) ६००) जालोर 
पीढियें -- ११. रिणछोइदास-अखादर्सिघोत*र १२६ मेगराज १३. पदमर्सिघ 
१४, भोमसिघ १५ विजेमिघ 
गाँव खांनपुर--. १०००) ६००) जालोर 


पीढियें--* ६. भगवानदास-छतरसालोत* , ७ हरदास 5, जसकरण 6. जगनाथ 
१०, सावतसिघ ११. लालसिंघ १२. गुमानसिघ १३ हणवतसिघ 


खांप जगमालोत चांपावचत 


पीढियें--. २ चापो ३. भैरूदास ४ जेसो | ५ ज़गमाल (जेमावत रा चस रा 
जगमालोत कहीज॑) 


जगमालोत- चांपावत रा ठिकांणां रो विगत 


#0७०७-०७2स सतत लीन नननननननननिभतन- न न-न+म-+- नमन 
१ थलवाड के (६) ठाकुर मोकममिह का पुत्र । 
२३ ठि, लोदराऊ के (१०) ठाकुर जू जारसिह का पुत्र । 
है ठि. सकराणे के (१०) ठाकुर अणदर्सिह का पुत्र । 
४. ढि, सकराणे के (१०) ठाकुर अणंदसिह का पुत्र । 
५, ठि. देवकी के (५) ठाकुर छतरसिह का पृत्त 


डंडं४ड |] मारवाड़ रा परगना री वियत 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विद्येप 
गाँव डाहोली-- १०००) १०००). नागोर आधी 
पीढिये---: ६. सावलदास-जगमालोत ७. माधो्सिध 5. हरीदास ६. कनीराम 


१०. लाडखान ११. सिवदानसिंध १२, भावसिष १३ वनेसिघ 
१४, जवानसिघ १५. जेतसिंघ 


गाँव टाटरवो-- १०००) ५००). नागोर 
पीढियें--: ७, ऊर्देसिघ-सावलदासोत*. 5. मोहणदास 6, फतेसिंघ १०. हीदुर्सिघ 
हर ११. दुरगदास १२. गजसिघ १३. ईदरसिघ १४, सगतीदान 
गाँव सुखवासणी-- ३३३।-)। ३३३-)। .. मैडतो तीजी पाती 


पीढियें--: ८५. धनराज-ऊरदंसिंधोत* €. अखेराज १०. केसरीसिंघ ११. हरनाथर्सिघ 
१२, ऊमेदर्सिधः १३. अमानसिंघ १४, सिवनाथ्सिंघ १५ ऊरज़णसिंध 


खांप गोयंददासोत चांपावत 
पीढिये--: २. चांपो ३ भेरूदास' ४. जेसो ५. गोयददास तिग रा बस रा गोयददासोत 
कहीज । हे 
गोयंददासोत चांपावतां रा ठिकांणां री वियत 


गाँव खुडालो-- ४०००) ३०००). गोढवाड ... खेडा २ 
» वॉसणी ५०००) ३०००) सोजत 


कुल रेख 8६००० ) ६००० ) 
पीढियें---+ ६. खीवकरण-गोयददापोत ७. लूणकरण ८ महासिंघ €. नारखान 
१०. हठीसिंध ११ अभेसिंधष १२. जालमनस्तिध १३. खुमाणसिंध 


१४, सालमसिंघ १४५. केसरीसिंघ 
गांव भेदवाडो--- १५००) १४००). गोढवाड़ 
#» सीरोल ३००) २००) 


कुल रेख १८००) १७००) 
पीढियें--* १५. कुसालसिघ-सालमसिंघोत*र 


बन 


१ ठि. डाहोली के (६) ठाकुर सावलदास का पूत्र । 
२. ठि. ठाटरवों के (७) ठाकूर उदेसिह का पुत्र। 
३० ठि. खुडालों के (१४) ठाकुर सालमसिह का पुत्र । 


गांव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियो की विगत [४४४ 


खांप हरभांखोत्र चांपाचत 


पीढियें--: २. चापी हे भेरूदास ४. जेस्वों ५. जेतमाल ६. हरभाण  (हरभाण 
जँतमालोत रा बस रा हरभांगोत चापावत कहीजे । ) 


हरभांणोत चांपावर्ता रा ठिकांगां रो विगत 


गाव रेख कदीम. हमार भरे. परगना विशेष 
गाँव मालगह--- २०००) २०००) जोधपुर 
# ढीडस ३७५०) ३७५०) ह+ 
कुल रेख ५७५०) प७५०) 


पीढियें--: ७. मनोहरदास-हरभाणोत 5८. गिरधारीदास ६, हरनाथ १०. अ्रचलदास 
११. बखतावरसिंघ १२ सुलतानसिघध १३. रुघनाथतिघ १४, विसनर्सिध 
१५, रांमदानर्तिध १६, जीवराज 


दुवारकादासोत मेड़तीयाँ रा ठिकांणां री विगत ; 
गांव नवंध-- २०००) २०००). मेड़ता -  खेडा ३ 


पीढियें--: ७ मोहणवास-हरभाणोत ८. केसरीसिंध €. महा्सिघ १० रतनसिंध 
११. रांमर्सिघ १२. जोधर्सिष १३. किसनसिघ १४. चुतरभुज १५ श्रजीतर्सिष 


गांव सोवशीयो-- १८७॥) रैघ७)). सोजत पाती चोथी 
पीढियें--: ७ नरहरसिघ-हरभाणोत 5. हरीदास € सरूपसिंध १० राजसिघ 
११. लालसिंघ १२, मानसिंघध १३, जीवणसिंध १४. नरांगसिंघ 


१४. कतनीराम १६. भवांनीसधिध 


खांप केसोदासोत्त चांपावत 


पीढियें--: २. चापो ३ भेरूदास ४. जेसो ५. माडण ६. केसोदास माडणोत 
रा वस रा केसोदासोत चांपावत कहीज॑ । 


केसोदासोत यांपावतां रा ठिकांणां रो विगत 


गाँव कावतरां-- २५००) १०००) जालोर 
पीढियें--: ७, नारांणदास-केसोदासोत ८5. आसकरण &€ प्रतापसिंध १०. केसरीसिंध 
११. दौलतसिघ १२. सिरदारसिंघ १३ वबखतसिधच १४, रतनर्सिघ 
गाँव सांखढद ता १००० ) १००० ) जालोर है 


जा 


४४६ ] - मारवाड़ रा परगना री विगत 


पीढिये--. €. मुकनदास-प्रासकरणोत* १०. ईसरीसिंघ ११. सवाईसिंध 
१२. जवानसिध १३. वीरमदेव 
खांप रायसिघोत चांपावत 
पीढियें---. २. चापो ३. भेरूदास ४. जेसो ५. माडण ६. रायसिघ माडणोत् तिण 
रा वस रा रायसिघोत चापावत कहीजे । 


घ 


रायसिघोत चांपावतां रा ठिकाणां रो विगत 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना ४ विशेष 
गाँव धानणी-- १०००) १०००) जालोर 
पीढियें--: ७. डुगरसिध-रायसिघोत 5 हरीसिंधव €, सुरतर्सिध १०, सिवदानसिघ 
१६. प्रतापसिंघ १२. अखेसिघ १३. मालमसिघ १४८ नवलसिघ १४. पेमसिघ 
खांप रायमलोत चांपावत 


पीढियें--: २. चापो ३. भेरूदास ४. भीवराज ५, महेसदास ६. जसुतसिध ७, रायमल 
जसुतसिघोत, रायमल तिण रा वस रा रायमलोत चांपावत कहीजे । 


रायमलोत चांपावतां रा ठिकांणां रो विगत 


गाँव सिखशलो - २५००) २५००) ज़ोघपुर 
पीढियें--: ८ फर्तेसिंघ-रायमलोत &€. हाथीसिंध १०. माहासिघ ११, जोरावरसिंध 
१२ खूमाणसिंघ १३. रतनसिध १४ वलवंतसिघ 
खांप बीठलदासोत चांपावत 


पीढिये --: २. चापो-रिडमलोत ३. भेरूदास-चांपावत ४, जेसो-भैलूदासोत ४, माडण- 
जेसावत ६. गोपालदास-माडणोत_ ७, वीठलदास-गोपालदासोत, वीठलदास तिणरा 


बस रा वीठलदाससोत चापावत कहीजे। 


चीठलदासोत चांपावतां रा ठिकांणां री विगत 


गाँव पोहकरश - १३६२५). १३६२५) _ जोघपुर ,. बछेडा ७ 
» पेंडली १२५)  - १५१२५) के 
»> खारारा ३०००) ३०००) | सेडा ४ 
गाँव रोगधडो-- ४४०) ४४०) जोंघपुर 


व्‌, ठि, कावनरा के (८) ठाकुर आसकरण का पुत्र | 


गाँव के पट्टी व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ ४४७ 


गांव - 


४ भीथां भोजारो 
» पाचाविग 
» कोलंबो 
» वामणुवाडो 
9 साकडो 
» सीनावरी 
४ वोडी 
४ राखडा 
» भांखरी 
४ थीयण , 
» रोहँवो 
/ आवल 
७ राठोडांवास 
/४ भाकी 
» वाधवों 
* गीडामणी 
# गोठ भेणा 
» दुँदपीजों 
# ऊनावड 
॥# जावो 
9 बुडीयावास 
» पाट सुलतांन रो 
४ भावों 
४ मभाघयों 
/ जैसिंग रो वास 
» जालर रो बास 
७ गाँव' खेडी 
» खारडी 
७ नोमट 
» भीलवो 
। वीलीयो 
४ पानणी 
# रातडोयो 


रेख कदीम 


४५०) 
४००५) 
(८८) 

१२५०) 
६२) 

१६३) 
१२५) 
५०) 

६३) 
१२५०) 


* शै८७) 


१८८) 
२००) 
६३) 
६३) 
१२५) 
१२५) 
२५०) 
६२) 
१३३) 
४०००) 
१२५०) 
४००) 
१२५) 
१३१०) 
१८७) 
२८०) 
२८०) 
१२५०) 
२५०) 
२५०) 
१२५) 
१२५) 


हमार भरे 


४५०) 
५००) 
५०) 
१२५०) 
६२) 
१६३) 
१२५) 
५०) 
६३) 
१२५०) 
१८७) 
१८८) 
२००) 
६३) 
६३) 
१२५) 
१२५) 
२५०) 
६२) 
१३३) 
५०००) 
१२५०) 
५२५) 
६४२५) 
१३१०) 
१८७) 
२८०) 
२०८० ) 
१२५०) 
२५०) 
२५०) 
१२५) 
१२५) 


परगना विशेष 


जोधपुर 


खेडा ५ 


४४८ ] हि मारवाड़ रा परगनां री विगत 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
४ जलिवाडो १२५०) १२५०) जोधपुर 
» पोकु १२५) १२५) पे खेड़ा २ 
» ग्रुलरोई ३१३) ३१३) न 
» तीलावा १२५) १२५) मन 
» सिरदारसिंध री ढाणी ६२) ६२) ५ हे 
# भीखोडाई १८०) १८०) हा 
» गोमठ दुजी १२५) ३१३) श्ः 
» सनावडो २००) २००) ल्‍ः 
» शीडो १२५) १२५) 7 
,» पंचवदरीयों ६५०) ६५०) रे 
» खातोलाई ६५०) ६५०) ५४ 
» दातल ६२) ६२) ल्‍ 
# ढेढुवासो ३१३) ३१३) हे वास ४ 
» गरोडी १७३) १७३) ञ् 
,» टेटारी ३१३) ३१३) न 
» देडीयो ७६) ७६) ग्ड 
9» वॉमणाऊ १०००). * १०००) न 
» कालर जुगारी २५०) २५०) डे; 
» वेंडली ८००) ११२५) के खेडा ३ 
» सारसेण २००) २००) मु] 
» सदा रो वास २००) २००) कु 
» गाँव माडवों १२५) १२५) छः जोधपुर 
» होटेंडी ६३) ६३) मी ; 
» कैरणीयो १८६) १८९) हि 
के बागोडो १८६) १८६) हि रे 
» सारवों ३००) ३००) णः 
» जाल रीयो ३००) ३००) हु 
५», ऊटडी ६२) ६२) 2० 
|» वीमराु १०००) १०००) भर 
» भावों 29 _ 
, -तोलावरो १२५) १२५) कर फ 
” शादवी |. प७४०) .. ५७४६०) 


» माडवों (पटा रो) १२५) १२५) र 


ज््ड 


गाँव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियो की विगत [ ४४६ 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
» भाडाला १२५) १२५) जोधपुर 
» प्रुडसर १०००) १०००) न 
» जालारीयो १११०) १३१०) ४२ 
» जैसवत पुरो ६२५) ६२५) के 
४३ कालाईयो १०००) १०००) के 
| भडलो १८५०) १८५० ) हे 
# कीसमणी ६३) ६३) रह 
# ओोडेण रो वास १४३७) १४३७) हि 
» अंकों १२५०) १२५०) ; 
» वैलाणों १८८) १८८) शा 
» पेरकाणों ३१२) ३१२) न 
# जावेरों दि 
० 2 "0 
१0 रुदीयो १६००) १६००) १ 
» लोहावो 4, 
» पारेणी वही ५० ०) प्र्छ ०) 
» रेंतेडीयो | ४४ 
७ रेतना रो वास १५०) १५०) ग 
७» पादेडीयो १२५) १२५) ४३ 
» भेणीयाणों १२५० ) १२४०) हा 
» जेतपाली |; ॥१ 
» रामदेवरों ८७४०) ८७५०) का 
» मेजल ५५४०) ७५००) सियाणों 
/ ठेक्रवास १२५०) डक हे 
» परमाचास ५०००) ६५००) न सेडा २ 
» दूदारीवाडो २५००) ३०००) हर 
# पीता रो बाहों ३०००) २०००) व 
४ “रटीयो ४०००) २४५००) 5 
» रोडचो बटो १५००) १५००) न 
# मिट ६०००) ८००) ५ 
>्कर रामपुरो ६0०७ ) १२१००) 4४ 
७ भेलरठों रो चाडो ३०००) २९७०) हा 
» ममारो वाहों. १३००) ११००) रा 
७ हर रो याडो. १००) १००) का 


» पुवांशा ४१००) ४५००) 


मारवाड रा परगना री दिगत : 


४४० || शत 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्येप 
» पीर जालियो ३७५) १००) जोधपुर 
» पीरडीयो ४००) ४००) 5 
95 ऊंत्तेसी १०००) 8६००) 49 
७ जेसावास ४००) ३००) ४ 


पीढियें--: ८. जोगीदास-वीठलदासोत ६, भगवानदास १०, माहासिंघ ११. देवीसिंघ 
१२. सवलसिघ १३. सवाईसिंव १४. सालमसिंघ १५ बभूतसिच (खोल) 


१६. गरुमानसिंघ १७. मगल्सिष (खोल) 


गाँव दासपाँ-- ५०००) ' ४०००) जालोर 
» रुछीयाली २०००) २०००) जे 
» गेजनीपुरो १०००) १०००) ५ 
97 रोहीपो ५००) ५००) गा 
» गिरता १०००) १०००) हक 
» ऊुसालपुर १०००) १०००) 
» अंसोवडी . १०००) १०००) है 
» कैंमालपुरीयो १०००) १०००) हज 
» कीडी १०००) १०००) ३ 
0 बागरों 8६०००) ५०००) हि 
9 कोरो २०००) २०००) के 
» पेंडसी ६०००) ०) साचोर 
७ वंड गाँव ५०००) ४०००) ेु भेडता 


पीढियें--: १०. प्रतापसिघ-मगवानदासोत*. ११. अ्रनोपसिध १२ दीलतर्सिध 
१३. सिवदानर्सिष ४. ऊदेराज १५ सादुलसिंघ १६. अ्रनाडर्सिघ 


१७. सिरदारसिंध १८. भेरूसिघ 
गाँव साचीदर-- १५००) ११००) 


पीढियें--: १७. लालसिघ-अनाड्सिघोत* १८, अश्रचलसिंघ 
३०००) जालोर 


जालोर 


गाँव श्रा्तांणो-- ३०००) 
पीढियें--: १४. सुरतसिघ-सिवदान सिंघोतश १५४. सायवर्सिघ १६ लखसिंघ १७. घुडसिंघ 


१, ढठि, पोकरण के (६) ठाकुर भगवानदास का पुत्र । 
२. ठि. दासपा के (१६) डाकुर अनाडसिह का पुत्र 
डे श्छ है शक (१३) क्र #$ ड्रग श्र ॥ 


गाव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियो की विगत > ४५१ ] 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
घाँव खींवाडो--. १००००) ७०००). गोढवाड़ 
शी वीरभाण रो गुडो २००) ०) ॒े 
१०२०० ) छ०० ०) 
» गाँव वागडीयों १६५०) १६५०) जोघपुर 
» बीलेलाव . ४५०) ७५०) हि 
» जवेडीया ११२५) ११२५) + 
» पयालपुरो १५००) * (१५००) | 
» भाँगेसर २०००) २०००) सोजत 
» जैवासर २०००) २०००) ० 
१६२२५) १६०२५) 


पीढियें-- 5 लखधीरसिघध-वीठलदासोत &६. अखराज १०. राजसघ ११, पेमसिंघ 
१२. जगतर्सिध १३. तवलसिघ १४ ग्यानसिध १५ गजर्सिघ १६. हमीरसिघ 
१७. अजीत्सिघ १८ गुमानसिध ६ 


गाँव दुदोड-- २०००) २०००). सोजत 
» रूपसिंघ रो गुडो २०००) २०००) 4३ 
४ रमावास २०००) २०००) कर 
७ पातुवास १५०००) - १०००) पर 


पीढियें--: १२ सगरामसिंघ-पेमसिघोत* १३, सिवनाथसिंध १४.दीपसिघ १५. सेरसिंघ 
१६ अमरसिध १७. भेरूसिघ 


गाँव वासरणी मुहतांरी -- २०००) २०००)” सोजत 


पीढियें --* १२. रतनमसिघ-पेमसिघोत* १३. रामसिंघ १४. रुघनाथसिंघ 
१५ जवानसिघ १६. दुरणणसिंघ 


गाँव मालाली - ७००) ०) गोढवाड पोकरण ऊकील 
पीढियें-- १३. ऊमेदर्सिघ-रतन्सिघोत३ १४. ईन्दरसिंघ 





१, ठि. खीवाडा के (११) ठाकुर पेमसिह का पुत्र । 
२ ढिः 3 (११) ह। के 4 ॥ 
३. ठि. बासणी मुहतारोी के (११) ठाकुर रतनसिह का पुत्त 


४५२ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


गाँव रेख कदीम. हमार भरे परगना विशेष 

गाँव सांसुजो-- ३१२५) ३१२५) जोधपुर 
पीढियें-- &. ऊदेसिघ-लखधघीरसिघोत" १०. पदमसिघ ११. रिणछोड़दास 
१२. तेजमाल १३. सेरसिंघ. १४, दौलतसिघ १५. सुरताणसिंघ 


गाँव गांधाणा रो गुडो-- १४००) १०००) . गोढवाड़ 


पीढियें---: १३. सुजांगसिंघ-तेजमालोत* १४, विजेसिंघ १५. जालमसिघ १६. नाथ्रुसिघ 
१७. हुकमसिघ १८. लिछमणसिंघ 


गाँव सोदरा-- १०००) १०००) जालोर आधी 
पीढियें--: १२. बखतावरसिंघ-रिणछोडदासोतः १३. फतेसिंघ १४, राजसिंघ 
१५४, पेमसिंघ 
गाँव बाकरो-- ३०००) ३०००) जालोर 
७» सोकडा ३०००) ३०००) ६ 
» अकेली ३०००) ३०००) कु 
» रॉमपुरीयो १२५०) १२५०) गा 
शव बुरल' १०००) १०००) ह। 
हि जीवाणो २०० ०) २०००) शी 
१३२५०) १३२५०) 
गाँव नथावडो--- ४०००) ४०००). मेडतो 
१७२५०) १७२५०) 


पीढियें--: ८ अ्रज्ञवर्सिप-वीठलदासोत &. सगतर्सिध १०. लालसिंघ ११. रामसिंघ 
१२. वाहादरसिंघ १३. भ्रमरसिघ १४, वभूतर्सिघ १५. रूघनाथर्सिंघ 


गाँव खोडबो--- २०००) २०००) तागोर 
न बोरटो ह २०००) १० ००) जालोर 
४०००) ३०००) 


१. ठि. खीवाडा के (८) ठाकुर लखघीरसिंह का पुत्र 
२ ठि सामुजा के (१२) ठाकुर तेजमाल का पुत्र । 
के, 2२ ० # २१) » रिणछोडदास का पुत्त । 


गाँव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ ४१५३ 


प्रीढियें--: ६. सगतसिध-श्रजबर्सिघोत* १०. कुसलसिघ ११ नाथुसिघ १२. मोखमर्सिघ 
१३. फतेसिंघ १४. पाहाहुसिघ 


मे 


गांव रेख़ कंदीम हमार भरे परगना व्शिष 
गाँव पुनात्नो-- ५०००) ४०००). जालोर 
पीढियें-* १३. जवानसिघ-मोहकमर्सिघोत* 
गाँव-रखसी -- ७७००) ७७००). जोघपुर 
# सूरकासणी ७४०) ७५०) कह 
” देसणोक ५०००) ४५००). फलोधी 
» लोडया रो वास ५००) ५००) ४ 
कुल रेख १३२५० ) १२७५०) 


पीढियें---: ८. पृथीराज-वीठलदासोत & धनराज १०. अमरसिध ११. मोकमर्सिष 
१२. भवानीसिंध १३. सादुलसिंघ १४. तेजसिंध १४५, जवारसिघ 


१६. सिवनाथसिंध 
गाँव हरीयां डासो--. ७५००) ०) जोधपुर पोहकरण रो ऊकौल 
४ भाखर वास २०००) ०) जेतारण 
€६५००) 


पीढियें--: ११. सूरतसिघ-श्रमर्रसघोतः १२ बुदर्सिघ १३. जेतसिंध १४ भेरूसिंघ 
१५. पीरदांन १६, रणजीतर्सिघ १७. हणवतर्सिघ 


गाँव नोसर-- २१००) : २१००) . जोधपुर 
पीढियें--: ११. घुरजमल-अ्मरसिघोतः._ १२. रूघनाथसिंघ १३. हीमतसिघ 
१४. रणजीतसिघ १४. आसकरण श 
धाँव सवाडीयो-- ३१५०) ३१२५) जोधपुर 


पीढियें--: ८. सिवदान्सिघ-वीठलदासोत €, कूपो १० जोरावरसिंघ ११. पीरथीरोज 
१२. भवानीसिंघ १३- सादुलसिंघ १४ अभेसिघ 





डि. नथावडो के (८) ठाकुर अजवर्सिह का पुत्र । 
ठि. खोडवो के (१२) ठाकुर मोहकमसिह का पुत्र । 
ठि रणसीगाव के १०, ठाकुर अमरसिह का पूत्र । 


9$ रू ० (पपिग्गे #ऋ ् मी 


4 

२८ 
३५ 
है ] 


४५४ |] मारवाड़ रा परगना री विगत 


शांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव बाधावास-- ४०००) ४०००). सोजत 
पीढियें--: ६. फतेधिघ-सिवदान सिंघोत* १०. वीज॑सिंध | ११ कुसलसिध 
१२, मोहणसिध ६३, नाथूसिंघ १४. नवलसिध १५. जोरावरसिंध 
गाँव वडो-- १०००) १०००). सोजत ॥- )। पाती 
पीढियें--” ११. पेमरिघ-विजेमिधोत* १२. खुमाणर्सिध १३ धीरतसिघ १४, रतनसिंघ 
पाँव पीलचो-- १२००) १२००) जोवपुर पाती झाधी 
» भोजाकोर २५०) २५०) के थे 
» लाखणकोर २५०) २५०) ़ 
कुल रेख १७००) १७००) . आ्राध री रेख 5८ ८५०) 


पाती आाध में--- 
पीढियें--: ८. देईदास-बवीठलदासोत €. ऊदेभाण १०, साहेवर्सिघ ११. सुरसिघ 
१२. चेनसिंघ १३. नवलसिघ १४. आसकरण १४५, मेघसिघ 
पांती दूजी श्राध में-- 
पीढिये--* १२ खीवकरण-सूरसिघोतः १३. मदनसिघ १४ जीवराज १५- अ्रभेसिध 
गाँव पीलवो-- भोजाकोर, लाखणाकोर, तीन गाँव री 


कुल रेख १७००) आध रा 5५०) गढ जोधपुर 
गाँव सांवरेज -: ७४५००) २०००). फलोधी 
६२००) २८५०) 
गाँव मेहरवास-- ४०००) ४०००). नागोर | 
पीढियें--: १०. किसोरदास-ऊदेभांगोत* ११. सवाईसिंध १२. वेरीसाल १३. मोती सिंघ 
१४. मेहताबसिंघ 
गाँव सरेचा-- >२०*०) २०००) जोधपुर आसामी २ 


है 


१, ठि सचाडीयों के (८5) ठाकुर सिवदानमिह का पुत्र । 

२, वाघावास के (१०) , विजैंसिह का पुत्र । 

३, « पीलवो (पहली पाती) के (११) ठाकुर सूरसिह का पृत्र । 
४४, » (६) ऊर्दभाण का पुत्र । 


गह हब हे 


गांव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ ४५५ 


पांती श्राध में-- 
पीढियें--- ८5. आसथान-बीठलदासोत ९ सावलदांस १० रांमर्सतिघ ११. जोरावरसिघ 
१२ छतरसिध १३. कनीराम (खोह़) १४- भोपालसिंघ १५. रतनसिंध 

पांती श्राध में--- 


पीढिये--- १० माधोसिघ-सावलदासोत* ११. रामसिंघ १२ ऊमेदर्सिघ १३. सूरजमल 
१४. रूघनाथसिंघ १५. बाह्दरसिंघ (खोत्ठ) १६. नवलसिध 


खांप-बलोत चांपावत 


पीढिये -- २. चापो ३. भेरूदास, ४. जेसो, ५. माडण, ६ गरोपालदास, ७ बलु- 
गोपालदासोत, वलु रा वस रा बलोत कहीजे । 


बलोत-चांपाचता रा ठिक्कांणां री विगत 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव हरसोलाव-- ६०००) ६०००). नागोर खेडा ४ 
पीढियें--* ८ दृदो-वलोत £ जसवतसिघ १०. हरीसिंध ११ सूरतर्सिघ १२ गिरधरदास 
१३ जालमसिंघ १४ दौलतसिघ १४. श्रजीतर्सिध १६. बखतांवरसिंघ 

१७ देवीसिंध १८. प्रतापसिंघ है 
गाँव धांमली-- ४४००) ४४००). जोधपुर खेडा ४ 
पीढियें-- 5. दवारकादास-वबलोत & सृदरसेण १०- अनोपसिघध ११. पदससिच 
१२. मोहकमरसिंघ ३१३. जालमसिघ १४ सीभूसिंध १५. सादुलसिघ 


१६. रणजीतर्सिघ / 
गाँव बापोड़-- २०००) २०००). नागोर 
पीढियें--: १४. वाहादरसिघ-जालमसिंघोत*र १५ वभूतसिघ 
गाँव चर्वांधांधीयां-- ३२००) ३२००) जोधपुर 


पीढियें--: ११. सूरजमल-हरीसिंघोत१ १२ ऊदेसिंघ १३. सिवर्सिध १४. वनेसिघ 
१५. थांनसिंध १६, जूजार्रसच १७ अजीत्तसिंच (जोछ ) 
गाँव लोरोली-खुरद-- २०००) २०००). कोलिया 





4. ठि सरेचा (पहली पाती) के (६) ठाकुर सावलदास का पुत्र । 
२. ठि. धामली के (१३) ठाकुर जालमसिह का पुत्र । 
रे. ठि हरसोलाव के (१०) ठाकुर हरीमिह का पुत्र 


४४६ ] मारवाड रा परगना री विंगत 


पांतो श्राघ में--- 


पीढियें-: ६ सुजाणसिघ-दवारकादासोत* . १०, वाहादरसिंध ११, वुदर्सिघ 
१२ रामसिंघ १३ बखतावरसिघ १४. ग्यांनर्सिध 
पांती आध में-- 
पीढिये-- १३. गुलावर्सिघ-रांमर्सिघोत १४. मुकनसिघ 
गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विदोष 
» गाँव खोखरी |. १०० ०) १०००) नागोर आ्राधी 
» लाहोटी १०००) १०००) हि कं 
» सीणीयों ५००) ५००) * आधो 
कुल रेख २५००) २५००) 
पीढिये--' ८. उर्दभाण-बलोत €. स्यामसिंघ १०, वीरभाण *- ११, नाधूरसिध 


१२. ऊमेदर्सिव १३. चीमनरसिघ ३४. कुस्तालसिंध 
खांप- भोपतोत चांपावत 
पीढियें--. २. चापो ३. भेरूदास ४. जेसी ५. माडण ६ गोपालदास ७, भोपत- 
गोपालदासोत, भोपत रा वस रा भोपतोत चापावत कहीजे । 


भोपतोत चांपावतां रा ठिकांणां री वियत रे 


गाँच खाहू बडी-- ६०००) ६०००). नागोर खेडा ५ 
पीढियें ---: ८. सायबखांन-भोपत्तोत &, सिवदास १०, रामसिंघ ११. रूपसिध 
१२, कनकसिंघ १३- वाहादरसिंघ १४ दधीरतरसिघ १४. हुकमर्तिध 
१६ दुरजणर्सिंघ १७ जोधर्सिघ १८- विसनसिघ 
गाँव चुटीसरो-- २०००) २०००) नागोर 
पीढिये--: १३. तेजसिघ-कनकर्सिधोत* १४. चांदर्सिध १४. श्रमानसिंध 
१६ कुसालसिध 
गाँव श्रेवाद-- १५००) १५००). नागोर आधी 


पीढियें--: १४. विजेसिघ-तेजिघोतः १५. वखतावरसिंघ १६. मगलसिध 


4, ठि. घामली के (८) ठाकुर द्वारकादास का पुत्र । 
२, ठि. यादव वडी के (१२) ठाकुर कनकमिह का पुत्र। 
३ ठि, चूटीसरे के (१३) ठाकुर तेजमिह का पृत्र । 


गांव के पट्टो व जागीरदारो की पीढ़ियों की विगत [४४७ 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव-डाभ गाँव -. ३०००) ३०००). नागोर 
पीढियें--: १३ अभेशसिघ-कनकर्सिघोत* १४. हीढुसिघ १५ नाथूसिंघ १६. सुरजमल 
१७. महेसदास 
पाँव पालोट-- ३०००) ३०००). नागोर 
पीढियें---: १३. वखसोरांम-कनकर्सिघोत* १४. सलेसिध १५.भोमसिघ १६. साढुलसिंघ 
गाँव जाखेड़ो-- ५०००)' | ४०००) तागोर 
पीढियें--: १३ बुघर्सिघ-कनकर्सिघोत १४. दीपसिघ १५. मोतीसिंघ १६. श्रजीतर्सिघ 
. . १७, मेघसिंघ | 
गाँव अडवड- ५०००) पू००७) नागोर 
पीढियें--: १२. ग्रुमानसिंघ-हपसिघोत* १३. दलुकरेण १४. मोहणदास' १४५, देवीसिंघ 
१६. रुघनाथरसिंघ 
गाँव भागुतो -< ४०००) ४०००). कोलियो खालसे 
पीढियें--: १२. सावतर्सिघ-रूपसिंघोत* १३. अमरसिघ १४. भेरूसिंघ १५. जोगीदास 
१६. रिडमलसिंघध 
गाँव सुनारी-- २०००) २०००)  नागोर 
» गाँव मडागणो १०००) १०००) स्का 
कुल रेख ३०००) ३०००) 
पीढियें--: ६. सकरदास-सायवखानोत५ १०. जगतर्सिघ ११. वदरीदास १२. सुरतर्सिध 
१३. जालर्मासथ (६४. सेरसिंघ १५. बदनासिच १६. रुघनाथसिंघ 
१७, बलवंतसिघध १८. भुरसिघ 
ग्रांव चाटेलो-- १०००) १०००). नागौर 





१. ठि, खादहू वडी के (१२) ठाकुर कनकसिह का पुत्र । 
प्‌. ३० ० (१२) म्श ढक | 

३० ठि. खाटहू वडी के (११) ठाकुर रूर्पसिह का पुत्र । 

डे ठि, +,, » दि) # #ू |, ७ मका 
है ३० 9३७ एफ) «» # सॉयवखान का पुत्र । 


४५८ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


पीढिये -: १०. जगतसिघ-सकरदासोत* ११, रुगनाथसिंघ १२, सिरदारसिध 
१३ अमरसिंध १४. किसनसिध १५. पदमर्सिध १६. डूंगरसिंध १७. लालसिंध 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाव झोरोठ-- ४०००) ४०००) सागोर 
पीढियें--: €. माधोसिघ-सायवखानोत* १०. मुकनदास ११, भीमसिंघ 
१२. सगरामसिघ १३, लालसिध १४. हणवंतर्धिघ १५. गोपालसिध 
गाँव बरशेल-- ४०००) ४०००) नागोर 
पीढिये--: ११. लखधीरसिंध-मुकनदासोतः . १२, अणदर्सिघ १३. अखेसिध 
३४. अमानसिंघ १५. सिरदारसिंघ 
गाँव चाऊ-- ३०००) ३०००). नागोर 
पीढिये --" ११. हीमतर्सिघ-मुकनदासोत* १२. रांमसिंघ १३. ग्रुलावर्सिघ १४. वाघसिध 
धाँव रांमड़ावास खुरद-- १०००) १०००) जोधपुर 


पीढियें -: ८५. करणसिघ-भोपतोत €. सगतर्सिघ १०. वीरमदेव ११, जूजारसिंघ 
१२. सिभुसिघ १३ स्यामर्सिघ १४, ई दरसिंघ १५. वेरीसाल १६. साइलसिघ 


याँव दुजार--.. १०००) १०००). नागोर 
पीढियें - : ९. जगमालसिंघ-करणसिंघोत* १०. वाघसिघ ११. दौलतर्सिघ 
१२, धीरतसिघ १३ लालसिंघ १४, जसकरण १५. जगतर्सिघ 
गाँव पीरोजपुरो-- ३०००) ३०००). नागोर 


पीढियें --: ६. भगवानदास-करण्ासघोंत १०. गोयददास ११. गजर्सिंघ १२. सिंभुर्सिघ . 
१३. हणवतसिघ १४, सम्रतीदान हु 

गाँव फोन्याडो-- १०००) १०००) 

पीढिये--: ९६. भारमल-करणसिंघोत १०. किसनर्सिघ ११. अणदर्सिध १२. सिरदारसिंव 

१३. जोरावरसिंघ १४. चेनसिंघ १५. वखतावरसिंध १६: चिमनसिध 


१७. मुकनर्सिघ 
' खांप खेतासघोत चांपावत 


नागोर 


ब्ब 


१ ढि सुनारी के (६) ठाकुर संकरदास का पुत्न 

२. ठि खाट्ू बड़ी के (८) ठाकुर सायवखान का पुत्र । 
३ ठि बोरीठ के (१०) ठाकुर मुकनदास का पुत्र 
रा] एड (१०) + गा की 

५ ढि, रामडावास के (८) ठाकुर करणसिंह का पुत्र । 


गाँव के पट्टो व जागरीरदारों की पीढियो की विगत [ ४१६ 


गाव रेख कदीम हमार भरे... परयना विशेष 


पीढियें---: २. चापो ३ भेरूदास ४. जेसो ५. माडण ६. गोपालदास ७. खेतर्तिघ- 
गोपालदासोत खेतसिंघ रा बंस रा खेतर्िधोत कहीज | 


खेर्तातघोत चांपावतां रा ठिकांणां री विगत 
पाँव हब॒तसर--. ३०००) ३०००). नागोर 
पीढियें---: ८. वाहादरसिघ-खेतसिघोत &. गोपीनाथ १०. कीरतर्सिघ ११. मदन्सिंध 
१२. चादर्सिघ १३, वखतर्सिघ १४, सिवनाथसिंघ १५. चिमनर्सिघ 
गाँव सरासरो - २०००) २०००). नागोर 


पीढियें--: ८. नाहरखान-खेतर्सिोत &. तेजर्सिघ १०. हिंदू्सिध ११. पदमर्सिध 
१२. चंद्रभाण १३. जवानर्सिघ १४. गुलाबर्सिध १५. केसरीसिंघ 


गाँव खीदाबवास-- १२५०) » १२५०). ,मेडतो 


पीढियें >: ११. भारथर्सिघ-हिदू्सिधोत! १२. दुलेहरसिघ १३. नरसिंगदास 
१४. बभूतसिंघ 


खांप हरीदासोत चांपाबत 
पीढियें--: २. चापो ३. भेरूदास ४. जेसो ५. माडण ६. गोपालदासः ७. हरीदास- 
४ गोपालदासोत, हरोदास' रा वस रा हरीदासोत कहीज 
हरीदासोत चांवाबर्ता रा ठिक्काँणां रो विगत 
गाँव गठीयो -- ५०००) २४५४०) मेड़तों 


पीढिये--: ८. विजेराज-हरीदासोत &. वीरमदेत १०. सवाईसिघ ११. ग्यांनर्सिघ 
१२. रांमरसिघ (खोल) १३. चादर्सिप १४. अ्रमानसिंध_ १५, पीर॒दान 
१६. छतरसिघ 
खांप श्राईदांनोत चांपाबत 
पीढियें--: २. चापो ३ भेरूदास ४. जेसो ५. माडण ६. गोपालदास ७, दलपत 
८ आईदान-दलपतोत, आईदांन तिण रा बस रा आाईदानोत चापावत कहीजे । 


आाईदांनोत चांपावर्ता रा ठिकांणां री विगत 
गाँव झ्राऊवो खांस-- ३०००) ३०००) सोजत 


| 


१, ठि सरासणी के (१०) ठाकुर हिंदूसिह का पुत्र । 


४६० ] मारवाड रा परगना री विगत 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विगेष 
» कारोलियों ५००) ५४००) सोजत 

» गेरसिंगपुरो ५००) ५००) १४ 

७ फाीऊ ५००) ४००) 7 

» केसरीसिंघ रो गुडो ५००) ५००) छः 

» विठोरों खुरद १०००) १०००) !े 

» राकोणों - ४००) ५००) हर 

» रॉमसिंध रो गुडो . ४००) ५००) के 

» राजकियाबास १०००) १०००) ॥ 

हे देवली ४०० ०) ४०००) डे खेडा ३ 
» कैराडी १५००) १५००) हर _ 

» गंवों खेड़ो १०००) १०००) हि 

» गाघाणों १५००) १४००). .  » ह रेख नहीं 
| जेतपुरो ० ) हु ०) है 

» कुल रेख १६०००) १६०००) 


पीढियें--: &. तेजर्सिघ-प्राईदांनोत १०. हरताथर्सिंघ ११. कुसलसिध १२. जेतसिंघ 
१३. सिवर्सिध १४. साघोसिघ १५. बखतावरसिंघ १६, कुसालर्सिघ 
१७, देवीसिंघ १८. सिंभूसिघ 


गांव बांड्सां-- २५००) २४५००). सोज़त 
पीढियें--: १३. कीलाणसिंघ-ज॑तर्सिधोत!'.. १४. ना«सिंघ १५, सादुलसिंध 
१६, रणजीतसिंघ 
गांव लांबीयां-- ३०००) ३०००). सोजत 
पीढियें--: १२. बुधसिघ-कुसलसिधोत* १३. भीवर्सिष १४. भवानीसिंध 
१५. पीरथीराज १६. गिरधारीसिंघ 
गांव वीठोरों बडो-- ४०००) ४०००). सोजत 
» भैगवानपुरो ३०००) ३०००) 4५ 
कुल रेख छ० ००) ७०००) 


१७ ठि. आउवा के (१२) ठाकुर जैतसिंह का पृत्र । 
२. ठि »५ » (११) » कुसलसिह का पुत्र । 


गाँव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियो की विगत . [ ४६१ ह 


पीढियें-- १२. सेरसिंघ-कुसलसिघोत* १३. भोमसिंघ १४. अभेसिघ १४. कांनसिष 


१६. ऊमेदर्सिच 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना हि विशेष 
गाँव बाँससीएणा-- ३०००) ३०००). सिवाणा 
७ +हिली १०००) _ १०००) 2 


पीढियें--: १०. रूपसिंघ-तेजसिंघोत* ११. रांमर्सिघ १२. जेतमाल १३. हटीसिंघ 
१४, सोनसिघ १५. नवलसिंघ १६. वभूतर्सिघ १७ रुगनाथर्सिध 
गाँव हरजी -- ३२००) ३२००) जालोर 
पीढियें--: १२. जवानसिध-रामसिघोत? १३. लालसिंघ १४. अचलर्सिंघ १५ हेमसिंघ 
१६. दौलतसिंघ १७. रतनसिघ (खोर् ) 





भांव जाणोवाणो-- २४५० ४) दि २५० ०) री सिवाणा 
» पटाऊ ४००) ४००) ० # 
» वोरनड़ी ५००) घ्००) जोधपुर 
कुल रेख ३४०७० ) ३४०७ ०) 
पीढिये--* १०. रंतनसिघ-रूपसिंघोतर १२. अखेसिंघ १३. अमरसिघध १४. नाधूसिंघ 
१५. प्रतापसिंघ 
गांव दोवांखदी -- ५५००) ५५००). जोधपुर 
पीढियें--- १०. अनोपसिघ-तेजसिघोत' ११.. सुलतानसिघ १२. गजसिंघ 
१३. नाथूसिंध १४. वीरमदेव १५. अजीतर्सिघ # 
गाँव बांतो-- ३५००) २७००). सोजत आाधो 
पीढियें--- १३. उरजणसिंघ-गज्सिघोत* १४, सरूपसिध १५ पेमसिंघ 
१६. गुमानसिंघ 
गांव भीवालियों-- १५००) १५००) सोजत आधो 
१. ठि, आउवा के (१२) ठाकुर जेतर्सिह का पुत्र । 
३ » 5४ » (६) ठाकुर तेजसिंह का पूत्र । 
३. ठि बामसीण के (११) ठाकुर रामसिह का पुत्र । 
डे». ४ » (१०) » झूपसिंह का पुत्त । 
४. ठि, आउबा के (६) ,, तेजसिंह का पुत्र । 
६ ठि. दीवाणदी के (१२) ठाकुर गजसिह का पुत्र 


# 


४६२ | मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पीढियें--: ११. मोहणर्सिघ-अनोपसिघोत* १२. जालमर्सिघ (३. नवलसि' 
१४, चेनसिंघ 
गाँव रेख कदीम हमार भरे परगना विक्षे 
गाँव रोयट-- ४००० ) ३०००) जोवपुर 
» पीगरो १०००) १०००) ५ 
» नीवली-बविरामणांरी ६२५) ६५५) न 
४ कैंलाली १२५०) १२४५० 
» ट्ुब्ली ६२४५) : ६२५) है 
» जाोलकी १२५०) १२५०) |! 
» अरठीयो १२५०) १२५०) हा 
# दुँदली ६००) ६००) ५ 
५५ सुगलो १०००) १०००) 
» जेंसावास २५००) २४००) मेडतों 
७ भोरणीया ३१२५) ३१२५) सोजत 
कुल रेख १८५२५) १६५२५) 


पीढियें---: ६. समतसिघ-श्राईदांनोत १०. भगवतर्सिघ ११. किलाणसिघ १२, ईंदरसिव 
१३. अचलसिघ १४. सुलतानर्तिध ह 





गाँव श्राहोर-: ४०००) २०००) जालोर 
हु गुढो ३०००) १५००) 99 
#>पादली १०००) १०००) हे 
» वागोतरा ' १२५०) ६२५) 2 
99 पेजडीयो ५००) हि ५००) | 
# सीरली १०००) ५००) कर आधी 
कुल रेख १०७५०) ६१२५). परगना जालोर री 
गाँव सथलांखो-- ७०००) ७०००) जोधपुर 
, ॥ भींडावास' ५०००) ४०००) उ0 
कुल रेख १२०००) १२०००) 


08 5 व मन उप 
* 4, ठि, (१०) ठाकुर अनोपतिह का पुत्त । 


गाँव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियों की विगत [४६३ 


गाँव रेख कंदीम हमार भरे... परगना विशेष 
शॉँव ढारी - ३०००] ३०००). नाग्रोर 
# जुजाणी ३०००) १५५००) भीनमाल 
ग ६००० ) उऋ५५० ) 
कूल रेख २८७५० ) २२६२५) (गांव आहोर से जुजाणी तक ) 
पीढियें--: & जगननाथ-श्राईदांनोत १०. रिणछोड़दास ११. विहारीदास १२. राजसिंघ 
१३. अनाडर्सिघ १४, सगतीदांन १४. जसवंर्तासघ १६. लालसिंध 
१७. भवानी सिंध (खोल) 
गाँव भेसवाडो-- ३०००) ३०००) जालोर 
» भोगल-बिरामणांरी ६२५) ६२५) 5 
» आका रो पादर ४००) ५००५) रन 
» चादराई १०००) १०००) गा 
है । चीठोड़ो १०००) १०००) | 
४ ऊँकेरडा रो पादर १०००) १०००) हा 
७१२५) ७१२५) 
» चचोडीयो ६०००) ६०००) गोढवाड़ 
» खेवासपुरो ३७५० ) ३५००) मेडतो 
कुल रेख १६८७५) १६६२५) 
पीढियें-- १२. जगतर्सिघ-विहारीदासोत*._ १३, गुलावर्सिघ १४. नवलसिघ 
१५. सिवनाथसिघ 
गाँव चधरचाँ-- २०००) २०००) जालोर 
पीढियें --: १२. केसरीसिघ-बिहारीदासोत १३. प्रेरूसिघ १४. जीवराज 
गाँव बरधां-- १५००) १५००) जोघपुर 


पीढियें--: १०. नरहरदास-जगनाथोत* ११. ई व्रभाण १२. पदमसिघ १३- पीरथीराज 
१४, कुसालसिंघ (खोक ) २५. सिरदारसिघ 


१ ठि छारी के (११) ठाकुर विहारीदास का पुत्र । 
२. ठि. ढारी के (६) ठाकुर जगनाव का पुत्र । 


४६४ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विद्येष 
गाँव काकांसखी-- ३१२५) ३१२५) जोधपुर 
पीढियें--: १०. मोकमसिध-जगनाथोत*._ ११, बखत्सिघ १२. खुमाणसिंघ 
१३. सरूपसिध १४. सादुलसिघ १५. ग्रिरधरदास १६, पनेसिंघ 
गाँव चीपर वाड़ो--- ३०००) २३०००). जालोर 
पीढियें--: १२. नाथूसिंघ-बखतससिघोत* १३, बनेसिंघ १४. दौलतर्सिघ 
गाँव गोधरा-- ... ४०००) ४०००) जालोर 
है बुडतरो ३०० ०) ३०००) मर 
पीढियें--: १०. गीरधरदास-जगनाथोत१ ११. सिवदांन्सिध १२. सूरजमल 
१३, ग्यानसिंध १४. बभूतर्सिच 
दो गाँव कुल रेख ७०००) ७०००). भरे 
गाँव खारडो-- ५०००) ५०००) जोधपुर 
पीढियें---: &. सुजांणर्सिघ-प्राईदानोत १०. रुघनाथसिंघ ११. किसनसिध 


१२. स्यांमर्सिघ १३. सिभुर्सिघ १४. रामसिंघ १५, पेमरसिंध १६. पहाड़सिंघ 
१७. भारथसिंघ १८. भेरूसिघ / 


गाँव सीरांसो-- ४१००) ४१००) सिवाणा 
पीढियें--: १४ ईन्दरसिंघ-सिभूसिघोत* १५, हीरसिंघ १६- मानसिंघ 
गाँव खेजडइली-वडी-- ३०००) ३०००) जोधपुर 


पीढियें--: ११. सूरतर्सिघ-लूगनाथर्सिघोत*+ १२, सगरामसिघ १३. जालमसिघ 
१४. सालमसिंध १५. सादुलसिंघ १६. तेजसिंघ १७, रतनसिंघ 


गाँव राजोद-: २०००) २००० ) नागोर 


पीढिये--: ११. वीसनदास-रंगनाथसिंघोत*._ १२, मनोरदास १३. विजेसिघ 
१४, सेरसिंघ १५. नवलसिंघ 
खांप किलांसखदासोत- चांपावत 





चल 


१, ठि. ठारी के (६) ठाकुर जगनाथ का पुत्र 
२. ठि. काकाणी के (११) ठाकुर वखतसिह का पुत्र । 
३- ७ ढारी के (६) ठाकुर जगनाथ का पुत्र । 

४, ठि. खारडो के (१३) ठाकुर शंमुसिह का पुत्र । 

पू, ठि.,, » (१०) ठाकुर रघुनाथसिंह का पुत्र । 
दूर 9१ (१०) 88 77 न 


गाव के पट्टो व जागीरदारी की पीढियो की विगत [४६५ 


पीढियें--: २ चापो-रिड़मलोत ३. भेरूदास-चापावत ४. जेसो-भेरूदासोत ४५. माडण- 


जेसावत ६ गोपालदास-माडणोत ७, दलपत-गोपालदासोत 
८. किलांणदास-दलपतोत किलाण॒दास रा बस रा किलाणदासोत चापावत 
कही जज) 
किलांणदासोत चांपावरतां रा ठिकांणां रो विगत 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विद्येष 
गांव भालिलाव-"- १०००) १०००)  ज़ोघपुर 


पीढियें --: ६. गोरघन-किलाणदासोत १०, अनोपसिध ११. ई दरभाँग १२. किसनसिध 
१३ रूपसिघ १४. सालमसिंघ 


खांप करणोत-रूपावत, पुनावत, भीमोत 
पीढियें-- :१. राव रिडमल २. करण रिडमल रो तिखझा रा करणोत कहीजे । 
करणोता रा ठिकांणां रो घिगत 


गाँव कार्यांगो--_ १२००) १२००). सिवाणों खेडा ३ 
पीढियें--: ३. लुणकरण-करणोत ४ बीदो ५. नीवो ६ आसकरण ७, दुरगादास 
८. अभैकरण ६. सिघकरण १०, फतेकरण ११. करणीदान १२. स्यामकरण 


१३. केसरीकरण १४. नथकरण १५. ऊमेदकरण १६, रतनकरण 
१७, घनकरण 
गाँव सढली-- ६२५) ६२५) जोधपुर 
पीढियें--: १३. ऊमेदकरण-स्यामकरणोत* १४, सुमेरकरण 
गाँव करनियाली-- ४०००) ४०००) जोधपुर 
पीढिये--: ११. लालकरण-फतेकरणोत* १२. सिवकरण १३. हमीरकरण , . 
१४ अजीतसिघ १५ मूलराज 
गाँव भंवर-- ३५००) ३४५००) जोघपुर आधी 


पीढियें--: ८ तेजकरण-दुरगादासोत१ £ विसनर्सिघ १०. सेरसिंध ११. किलीगिसिए 
१२. सालमसिघ ३. माधोसिध 


गाँव बाघावास--_ २८५०) २८५०) जोघपुर खड़ा ३ 
» बोलाऊ ८२५) ८२५) रा 
# संबरखीयों ३२५) ३२५) हु 





१. ढि. काणाणा के (१२) ठाकुर स्यामकरण का पुत्र । 
२३६, ४? #४ (९१) » फतकरण का पुत्र । 
है + ग३... 6 (७) ३३ दुगदास का पुत्र । 


४६६ | 


गाव रेख कदीम 
७ रोडवो ५२५) 
४५२५) 
# गाँव पतासर बगता ७५०) 
हे आकेलडी २५० ) 
» वेंडनावों ८५०) 
#» जाणादेसर २४०० ) 
» डोहलो खुरद २५०) 
# भेंगला वास २५०) 
कुल रेख ६३७५) 


हमार भरे 
५२५) 


नवन-«मनक विनननननभक 3 नमन 


४५२५) 
७५७० ) 
२५०) 
पर७० ) 

२५००) 
२५०) 
०) 


६१२५) 


मारवाड़ रा परगना री विगत 


परगता विशेष 


जोधपुर खेडा ४ 
जोधपुर 


पीढियें--: ८. मेहकरण-दुरगदासोत* ९, जेतकरण १० धनस्यांमकरण ११, पेमकरण 
१२. जेकरण १३. खुमाणकरण १४, सेसकरण 


गाँव पाडर गाँव-- ५००) 


पीढियें--. १२. तेजर्सिध-पेमकरणोत* १३. डुंगरसिंध १४. सिरदारसिंघ 


शाँव राजन वाडी-- ५००) 


पीढियें---* १२. देवकरण-विमलकरणोत १३. घनर्सिध १४. सेरसिघ 


गाँव समदड़ी-- ३०००) 
४ रेसीयोद ३०००) 
» गांगुरडो ६४००) 
» पगास-खेडों १०००) 
१ दईपुडो ३०००) 

१६४०० ) 





२५०) जालोर 

५००) जालोर 
३०००) सिवाणा 
३०००) जोधपुर 
६४००) सोजत 
१०००) कि 
३०००) जोधपुर 
१६४०० ) 


” पीढिये---: ८. चेनकरण-दुरगदासोत €. ग्रुमांनररण १०, ई दरकरण ११. सालमकरणा 


१२. श्राईदान १३. वेवकरण 
२०००) 
३०००) 


गाँव सुरपुरो-- २०००) 
४» पॉलडी ४०००) 
» उैखतपुरों ५००) 

कुंल रेख ६४५०० ) 


५००) 


अन्‍मीनधनन वनपनमक सनाम-नीमनम 


४५५००) 


१, ठि. काकाणा के (७) ठाकुर दुर्गादास का पुत्र । 
२ ठि वबाघावास के (११) ठाकुर पेमकरण का पुत्र 


सिवांणो 
नांगोर 


गांव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियो की विगत ४६७ 3 


पीढियें--: £ बखतथ्िघ-चेनकरणोत* १०. ऊदेसिघ ११, जमगतासध १२. करणसिध 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव तिरगठी -- ४००) ४००). सिवाणा 
पीढियें--/ १० सिरदारसिघ-बखतर्सिघोत*. ११. भोमसिघ १२ किलाणसिंघ 
१३. रुघनाथसिंघ 
गाँव जाजोलाई- १५००) १५००). फलोघी 
(सु भाखरी-कहीजे) 


पीढियें-: ७ जसकरण-आ्रासकरणोत्र* ८, देवकरण €. सूरजमल १०. सिरदारसिंघ 
११. रतनर्सिघ १२ .ड्गरसिंघ 


गाँव चांदसमो-- २०००) ०). जोवपुर- रेख माफ 
पीढियैं--: ६. नथकरण-देवकरणोतर* १०, लालकरण ११. सिवकरण १२, गोयनदास 
पाँव सुडाडो-- ५०००) ५२००). गोढवाड 


पीढियें--: ५- कांधघल-वीदारो' ६. मनोहरदास ७. देईदास ८. जगतर्सिघ ९. सूरसिघ 
१० सुजाणसिंघ ११. खुमा्णसघ १२. ई दरसिंघ १३. रुघनाथसिंघ 
१४ पिरथीराज १५. किलाणसिंघ 


गाँव कीटशोद--. १०००) ४०००). सिवाणा 
» वाली २५००) २५००) जालोर 
कुल रेख ७४००) ७४५००) 


पीढिये--: ३. जाभण-करणा रौ ४. खेतसी ५. मानसिध ६. सादुलसिंघ ७, श्रमरसिंघ 
८. राजसिंघ €. सुदरसेण १०. नाहरखान ११. जालमसिंघ १२, मूलराज 
१३ कतीराम १४. बसभूतातिघ १५, परतापसिंध 


गाँव रातडीयो-- १३१५०) १३५०) जोधपुर 


पीढियें-- &€. केसरीसिंघ-राजसिंघोत* १०. बखतसिघ ११. फतेसिघ १२९, भारथसिघ 
१३- ऊदेराज १४. सादूलसिंघ १५, भोपालसिघ १६. लिछमणसिंघ 


न 


१- ठि, समदडी के /८) ठाकुर चैनकरण का पुद्र । 
२. ठि सूरपुरा के (६) ठाकुर वखतसिंह का पुत्र । 
३ ठि. काणाणा के (६) ठाकुर आसकरण का पुत्र । 
४. ठि जाजोलाई के (८) ठाकुर देवकरण का पुत्र । 
४ ठि काणाणा के (४) ठाकुर वीद का पुत्र । 

६. ठि. कीटणोद के (८) ठाकुर राजसिह का पुत्र । 


डंध्प ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गांव सोडी-- १५००) १०००) जालोर 
# ईइसरोल १०००) ५४००). साचोर आधी 
कुल रेख २५०० ) १४५०० ) 
पीढियें---: ३. माणकराव-करणा रो ४. सारंग-मांगक रो ५. जालप-सारंग रो 
६, भोपत-जालप रो ७, पीरथीराज ८. जोगीदास &, दयालदास 
१०, बखतर्सिघ ११, लखधीरसिंघ १२, दलकररखा १३. कती राम 
१४. जेठकरण 
खांप रूपावत 


पीढिये---: १. राव रिंडमल २ रूपो-रिड्मल रो, रूपा रा वस रा रूपावत कहीजे 


रूपावर्ता रा ठिकांणां री विगत 
गांव कलवांणी-- १०००) १०००) कोलीयो पाती श्राघ 


पांती श्राघ में--- 
पीढियें--: ३. सादो रूपा रो ४. भोजराज ५. भाण ६. पूरणमल ७. डूगरसिंघ 
८. जेतर्सिघ ६, नाथूतिंघ १०. भाहासिघ ११. तेजसिंध १२. ऊमेदर्सिघ 
१३. वाघसिघ १४. रुघनाथर्सघ १५. मगल्सिध 


पांती जबत--- 
पीढिये--: १२, सिरदारसिंघ-तेजसिंघोत १३. अगरसिंघ 
पांची जचबंत--- 
पीढियें--: १२. सालमसिघ-तेजमिधोत १३. छत्तरसिंध 
गांव ढाकोरीघयो-- २०००) १०००). नागोर 
पीढियें--: ६- जेमल-भाणोत् ७. खेतसी ८. भगवानदास 8. अमरसिघ 
१०. गिरघारीसिंध ११. जोरावरसिंब १२. विसनर्सिघ १३ बुवर्सिघ 
१४ मुकनर्सिध है 
गांव ऊदट-- २०००) १०००). फलोधी 
पांती आध में--- 
पीढियें--: ६- केसोदास-भांणीत. ७. गोपालदास ८« जगनाथ 8. दुर्गदास 


१० अणदराम ११. बखतर्सिघ १२. नगराज १३. भोमसिध १४: प्रतापसिंध 
१५. देवीसिघध ; 


गाँव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियों की विगत [ ४६६ 


प्रंती श्राघ में-- 


पीढियें--: ५. रांणो-भोज़राजोत ६० दयालदास ७. भीव्सिघ ८. करमसिघ €. फर्तेसिंघ 
१०. वखतासंघ ११. सवाईसिंघ १२. धनराज १३. रावतसिघ 


१४.सावतसिष 
गाव रेख कदीम हमार भरे. परगना विशेष 
बांव सुजासर-- २०००) २०००). फलोधी 


पांती आध में--- 


पीढियें--: ३. तोगो-रूपावत ४. वेरसल ५. हिगोलदास ६. जगमाल ७. बेणीदास 
८. गोयेनदास ६. जगतसिघ १०. जोधसिंघ ११. करणसघ १२५ यूरजमल 


१३. भोपालसिंघ 
पाँती श्राध में--- 
पीढियें---: १३. मदनसिघ-सुरजमलोत १४. लुणकरण 
गांव चाखु-- २०००) २०००) फलोधी 


पीढियें--: ३- सादो रुपावत ४. भोजराज ४५ राणो ६. दुरगदास ७, रिणछोडदास 
८. राज़करण ६. जसकरण १०. आईदान ११, मोकमर्सिध १२. भेरूदास 
१३. जूजारसिंघ १४. मूलराज 


- गाँव भेड़-- १०० ०) १०००) फलोघी 


पीढियें--: ४. भोजराज-सादारो ५ राणो ६. दुश्गदास ७, किल्याणदास ८ रामचद्र 
&. पदमर्सिघ १०. झअनोपसिघ ११, दौलतसिंध १२. खेतर्सिघ १३. ईसरीतिघ 
१४, राजसिंघ 


गांव जाजीबाल (राजघरी) १५०) १५०). जोधपुर 
पीढियें -: १, वीजेसिंध २ हीदुर्सिध ३ रतनरसध ४. सुमेलसिघ 
खाँप- पुनावत 
पीढियें-- १. राव चुडो २. पुनपाल-चुडावत तिण रा वंस रा पुनावत कहीजे । 
गांव खुदीयास ३०००) ५००) परबतसर 
पीढियें--: ३. डूंगरसिंघ-पुनावत ४. ओनाडर्सिघ ५. अजीतर्सिधष ६. रुपसिंघ 





। सवत्‌ १८६४ में बीकानेर वाले युद्ध मे काम झ्राया । 


४७० ), , मारवाड़ रा परगना री विगत 


७. दुरजणर्सिघ ८. ऊदेसिध ६. मानसिध १०. टेवीसिंघ ११. विजेमिछ 
१२. रुघनाथसिंध १३ रामसिघ १४. सादुलसिघ १५. सुजाणसिंध ॥ 
» खांप- भायोतां री 


पीढियें--: १. राव चूडो २. भीयो-चुडावत, भीयो चुडावत , तिंण रा वस रा भीयोत 
कहीज । 
गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गांव खारा बेरा-- ११३००) १३००). जोधपुर 
पांती श्राध में--- 
पीढियें--: ३. रुघनाथसिंघ ४. माहासिध ५. जसकरण ६ कृसालसिघ ७, कानसिय 
८. हुकमर्सिघ &. रावतर्सिघ 
पांती क्राध में-- है 
पीढियें---: १०. बिहारीदास ११. किलांणदास १२. जीवणदास १३. रिणछोडदास 
१४. छतरसिघ १५ सिरदारसिंघ १६. पीरदान 


खांप देवराजोत 


पीढियें--: १. राव बीरम २. देवराज-ब्रीरमदेवोत, देवराज रा वस रा देवराजोत 


कहीजे । 

भाँव सेतरावो-: ८०५०) ० जोधपुर रेख भरे नहीं 
» जैंठाणीयों ६००) ० रा 

# कीलाऊ २००) ० हर निजराणो भरे 
॥ केलो २०० ) ] 
| देवड़ो २०० ) स्‍् १9 
» खीपास'र १००) ० के 
» ट्रैरजण साल रो वास १०० ) ० ४; 
न सुगालीयो ५१०० ) ० हर 
» बुंडकीयों रेख नही ० 
#» वारणो | ० क 

» लोडतो १०००) ० कर सेडा ४ 
39 बाकरो ६०० ) ० 8 
७ नॉथेंडाऊ ३२५०) ० ड़ 


॥2 देवराणीयों ०० ) ० की 


जांव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियों की विगत [४७१ 


गाँव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
» जोसलो ३००) है जोधपुर 
४ केलंडी २० ०) 9 का 
» सोलखीया तला २००) ० रे 
» पेवीसर २००) ५१ ० जे 
» कानोडीयो १००) ७ गन 
» गोडीयो रेख नही न++ 


विगत गावा री, रेख भरे नही निजराणों भरे खेडा २३ रो रेख १४८२५) 
पीढियें--: ६. राजी-देवराजोत ४. लूणकरण ५, रणीण ६. राघव ७, भीवड ८. बोहड 
&. घनो १०. भाखरती ११. वरसल १२. जगमाल १३. भारमल 
१४. विहारीदास १५ ऊरजरणा!सिंघ १६. दोलतर्सिध_ १७. सूरजमल 
१८ सोकमर्सिघ १९. बखतावरसिघ 
गाँव सुवबालियो-. १०००) ४००) जोधपुर 
पीढियें--: १७. जालमसिंघ-दोलतर्सिघोत १८ छतरसिंघ ने माहाराज़ श्री” '"****** 
पटो इनायत कियो १६ मेघसिघ २०. मुकनसिध 


खांप-चा डदे (चाडदेवोत) 


पीढिये--- १. राव-बीरम २. देवराज ३ चाडदे-देवराजोत (देवराज रो) चाडदे रा 
वस रा चाडदेवोत कहीज । 
विगत गांवां री रेख भरे नही निजरांणो भरे 


गांव देछु- ० ० जोघपुर 

» मेंडलो ७ ० +४ 

] कोलु ७ ० ग आदी 
» ठाडीयो ० ० डर 

४ सेगरा ० ० के 

है ईदारी ढाणी ७ ७ के 

७ रोतिंड ० ० मर 


पीढियें--: ४. चापो चाडदे रो ५. बणबीर ६. रांमदास ७, मांडण ८. हाजी 
€ खेतसी १०. तेजमाल ११. बलु १२, हरजी १३. सिरदारसिघ 
१४. दानसिंघ १५. बाहादरसिंघ १६. नवलसिघ 


गांव गीलाको र२-- ४५४०) ४५०) जोधपुर 
पांतो आघ में-... (रेख-२२५) 


४७२ ह. मारवाड़ रा परगना री विगत 


पीढियें--: ४. कुपो-चाडदे रो ४५. कानडदे.. ६. वाधो. ७. पीपो ८5. सादो 
६. सुरताणसिघध १०. खुमारासिंध (१- जोगीदास १२. विजेसिघ 
१३. रामसिंघ १४. ई दरसिंघ +$ १५. भारथसिघध १६, पीरदान 


गाँव रेख कदीम हमार भरे परगना विशज्येष 


पांती श्राध में--रेख २२५) 


पीढियें--: ७ पंचाँयग-बाघा रो ८. सायर €. महेस १०, नेतसी ११. रासो १९. सु दर 
१३. देदो १४- नरो १५. रायमल १६. भेरूसिघ * १७, भोमसिध 


खांप-गोगादे 


१, राव-बीरम २, गोगादे-बीरमोत, गोगादे-बीरमोत रा वस रा गोगादे कहीजे | 





गाँव केतु-- ३८२६) ० जोधपुर खेडा ४ 
खेडा ४-वडोवास १ 
जेतावर्ता रो वास १ 
भला रो वास १ 
तीबा रो वास १ 
गाँव सेखाला-- २०००) ०» जोघपुर खेडा ४ 
/ भुंगरो २५०) ० १-सेखालो वास 
» पनासरियों २५०) ० रा १-करणा रो वास 
» पैनो ५००) ० फ ?-देवडा रो वास 
» वामडीयोबास [५००) ० ५; १-साखला रो वास 
» ग्रुडो ५००) ० न 
» पोराकुबो ५००) ० ४ 
» रॉमेसीसर ५००) ० दर सेड़ा ३ 
गैमडी हु 
ला. कक आओ 5 
9) हु ४४ १-कॉलावास 
१६ आना गेख नहीं कं राजवारों वास 
# मंहेस सो वास ; ५23॥ 
७ जेसा रो वास मा कर 
हक फावदात्त शा 49 
॥र सबत्‌ १८६३ रा हरा में हायर थो तिण बंदगी स्‌ पटो पायों । 


टाॉजिर रहा शिससे यांव पाया । 


प्र 

(24 

दि 
्फ्रि 
| 
अर 
३४2 
"है 
दर 
5५ | 9 


गाँव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ ४७३ | 


गाँव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
४ नाथा रो वास ् रेख नही जोधपुर 
पीढिये --: ३. करमसी-गोगादेवोत ४. खेतसी ५० बीसो ६. दासो ७. भीमसिंघ ८. सूजो 
६ रतनसिध १० रासो ११. भगवानदास १२, राजसिंघ १३ नाहारखान 
१४. नाथुततिघ १५. सबलसिघ १६. रांमसिसघ 
गाँव खिरजाँ-- २३००) ० जोघपुर 
रावास-४ १-शओजास १-भोजा रो वास १-जेता रो वास १-सामलाँ (निजराणो भरे) 
पीढियें - : १३ लाडखांन-राजसिघोत १४. जसकरण १५, जालमसिंघ १६. नेवसी 
१७ हिसतर्सिघ १८ लाल्सिंघ 
खांप महेचा 
१. रावल-सलखो २. रावल-मलीनाथ 
सहेचां रा ठिकांणां री विगत 


गाँव थोब न २० ००) २०००) जोघपुर 
» नेरंसिंग रो वास ३२५) ३२५) गा 
» तिरसी गडी २५०) २५०) ४ 
» जेंतावता रो वास २४०) २५०) हि 
४» मॉडलवास १७५) १७५) डे 
७ कीना रो गुडो १६२३) १६३) श 
कुल रेश्व ३१६३) ३१६३) 


पीढियें--: ३, जगमाल-मलीनाथ रौ ४. मडलीक ५. भोजराज ६. बीदो ७. नीसल 


८. वरसिंग €. हापो १०. मेघराज ११: कलियाणमल १२. बीरमदे 
१३ केसवदास | १४ मनोरदास $ १४५. विजेसिघ (थोब रो पटो पायो) 
१६. करणसिंघ १७ सिरदारसिंघ १८. जेसिंघ १६. मुकनर्सिघ 
२०. ऊदेसिंघ २१. किलाणसिंघ २२ कुसालसिघ 


गांव देहरियों-- ५००) ५००) जोघपुर 
पीढियें--: १७. सरूपसिंघ-करणसिंघोत १८. चुतरसिंघ १९. जालमर्सिष 
२०. अरादर्सिघ २१. वीडदर्सिघ २२. बभूतसिंध 
गाँव पादरडी--(खुरद) २००) २००). सिवांणो 


पीढियें-: ११. दूदो मेगराजोत..._ १२. जगमाल १३. भारमल १४. जैतमाल 
१५५ किलाणसिघ १६. प्रतापसिंघ १७ स्थामसिंघ १८५ गोपालसिघ 


१६. गज़सिंघ 
गाँव नोहरो-- ३०००) ३०००). जालोर 


7250 १५ पा ४क७४०+४ ७४७३ स५+ ८» «हार > नाथ, 
उज्जैन के युद्ध मे महाराजा जसबतर्सिह की सेना मे काम आया। 
8 केसवदास के शामिल उज्जेन मे काम आया । 


४७४ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


पीढिये -: १७. वल्चतर्सिध-प्रतापरत्तिवोतत १८. सत्रलतिव १६. रामसिंव २०. मूल्सिघ 
२१. छतरसिध 


खांप जुजांणीयांरो 
जुर्जाणीयां रा ठिकांणां री विगत 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्लेप 
धाँच थापरा-- ४००) ४००) सिवांणा . 
पाँती श्राध में-- 

पीढियें --. देवीसिंघं, सवलसिघ, हरनाथरसिघ, सुजाणधिघ, श्रमरसिघ, अनाडर्सिघ 
पांती श्राध में-- हे 


पीढियें--: स्यामर्सिघ, हरराम, ओपो, ऊदेराज, मालदांन, चुतरसिंध 


खांप मंडला (संडलावत) 
१, राव रिड़मल २ मडलो-रिड्मलोत, तिझा रा वस रा (मंडला) मडलावत कहीजे। 


मडलावतां रा ठिकांगां री विगत 


गाँव भवराखी-- ३२७५०) ३७५०). जालोर 

» गरुडो (डुगरपुर) ५००) ० के 

» पालडी २६००) १०००) मेड़ता 
कुल रेख ७१५०) ४७५०) 


पीढियें--: ३. साईदास मडला रो ४. भाडो ५. हेमराज ६, ठाकुरसी ७. सु दरदास 
८. राजसिंघ €, भावसिघ १०. चद्रभाण ११. डूगरसिंघ १२. सिवदानसिध 
१३. किलाण्सिंध १४, सरूपरसिघ १५. नवलसिंघ १६. लालसिंघ 


गाँव चोढाँ-- ३०००) ३०००) जोघपुर 
» वाणासां ३०० ०) ३०००) जालोर 
६६००० ) ६००० ) 


पीढियें--: १३. सेरसिंघ-सिवदानरसिघोत* १४, ग्रुमांनसिंघ १५, भोपालसिघ 


१, ठि, भवराणी के (१२) ठाकुर सिवदानतसिंह का पुत्र । 


गाँव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियों की विगत [ ४७५ 


गाव रेख कदीम हमार भरे परमना विशेष 
गांव सिरांसो-- १२५०) १२५०) जालोर 
पीढियें--: १२. मानसिघ-डू गरसिघोत* १३ जेतर्सिध १४. हिमतर्सिघ 
गांव पारावो-- १०००) १०००) जालोर 
» वेसवांणो १०००) १०००) नागोर 
कुल रेख २००० ) २००० ) | 
पीढियें--: ११. केसरीसिंघ-चद्रभांशोत* १२. जोधर्सिघ १३- भोमसिंध 
१४. नाराणखसिंघ 
गाँव वीसरोठ-- १५००) १५००) जालोर 


पीढियें---: ७. दलपत-ठाकुरसी रो३ ८ अमरसिंध € लाडखान १०. जुजारसिष 
११. विसनर्सिघ १२. मालमर्सिघ १३ जवानसिघ १४. कुसालर्सिच 


गाव वसवांणी-- १०००) १०००) नागोर आदी 
पीढियें -: १२. तोगर्सिघ-विसनदासोत* १३. मोकमर्सिघ १४. देवीसिंघ 
गाँव चांबडीयाक -- २०००) २०००). सोजत 


$ 
पीढियें--: ७ नरहरदास-ठाकुरसी रो' ८. देईदास ६ उदेसिध १०. रामसिंघ 
११. पदमरसथध १२. रुघताथसंघ १३. तेजसिंध १४. रतनर्सिघ 
१५. सादुलसिघ 


गांव खुडो-वडी - १५००) १५००) मेड़ता आधी 


पीढियें--: ५. बीदो-भाडा रो६$ ६. रायमल ७. नाथो ८. चुतरभुज ६. भगवानदांस 
१०. जगराम ११. लालसिघ १२. अजीतर्सिघ 


गाँव नेशीयास-- २५०) २५०) जालोर 
» सोवलीयावास १२५) १२५) 


ल्लंड ख ःखल्”्ख्स्‍क्‍अक्‍ सी तन तत 
१८ि » (११) डू गर्रसह का पुत्र । 
२० ठि भवराणी के (१०) ठाकुर चंद्रभाण का पुत्र । 
३ेढहि » (६) » ठाकुरसी का पुत्र । 
४. ठि, वीसरोठ के (११) ७, विसनदास का पुत्र । 
४. ठि भवराणी के (६) ,, ठाकुरसी का पुत्र । 
इ्ढठि , (४) ७» भाडा का पुत्र । 


४७६ ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पीढियें--: ७. रूपसिघ-रायमलोत* ८, नथराम  &., लिखमीदास १०. बागदास 
११ गिरघरदास १२. हृगरसिंघध १३. मांनसिंध १४, सूरतसिध 
१५. मगलसिध 


खांप-पातावत 
१. राव-रिडमल २. पाती रिड्मलोत, तिण रा वंस्त रा पातावत कहीज । 


पाताचतां रा ठिकाँणां री विगत 


गाव रेख कदीम. हमार भरे परंगना विशेष 
गांव झ्राऊ-- ५०००) ५०००). फलोघी 
७» भीयासर ४५००) ४५००) | 
» वॉलासर ४००) ४००) | 
» नोखडो | ५००) ५००) हि 
कुल रेख १०५००) १०५००) 


पीढियें--: ३. हमीरसिघ ४, रतनसिघ ५, किलाणदास ६. रामसिंघ ७. ईसरदास 
८ राजसिघ ६ रिणछोडदास १०, सावलदास ११, खीवकरण १२. पिरथी- 
राज १३ सरूपसिंध १४. हरीसिध 


गाँव पली रो-- २५०० ) २५००) $ 
पीढियें--: ११ सु दरदास-सांवलदासोत* १२, छुतरसिंघ ६३. मुलसिंघ १४, सिवनाथ- 
; सिंघ 
गाँव बरजांगसर--: २०००) २०००) फलोधी 
$» जेरीयो १०००) ५००) 4 
कुल रेख ३०००) २४५००) 


पीढियें---: १० अ्रचलद्रास-रिणशछोड़दासोतः ११. पेमसिंघ १२. रायभांण १३, फपे- 
सिंघ १४. रावतरसिंघ १४, पीरदान 


गाँव घटीयाली-- ४०००) ४०००). फलोंची 


. ब.ठि. खूडी वरडी के (६) ठाकुर रायमल का पत्र । 
२, ठि, आऊ के (१०) ठाकुर सावलदास का पुत्र । 
३. झि. ५ »+ (६) » रिणछोडदास का पुत्र । 


गाँव के पट्टो व जागी रदारो की पीढ़ियों की विगत ४७७ ] 


पीढियें--: ६. सूरतसिघ-राजसिघोत) १०. सिवदानसिध ११. सगरामसिघ 
१५. वाकीदास १३. रामसिंघध १४. हरनाथसिंध_ १५, गुमानसिघ 


शांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव रोहीशो-- ३०००) ३०००) जोघपुर पाती ॥ ८ )॥॥ 
पाती दोय मे-- 


पीढियें--: ११ गोरखदान-सिवदानसिंघोतं*ः. १३२. जोर्घासघ १३. भोपालसिघ 
३४. बशुर्तासघ १५ ऊदेसिघ 


थाँती तीजी सें-- गांव पड़ीयाल मे मिले है। 
पीढियें--: ६ अ्रजबसिंघ-मुकनसिघोत १०. पदमर्सिघ ११. सेरसिंघ १२ अभेसिघ 


१३ दलपर्ताप्तघ 
गाँव गोदरड़ी - १०००) १०००). फलोधी 
» गोगरडी ० ७ के सूचो 
पीढियें -: १४, जसवतसिध-भोपालसिघोतः १५. रिणछोडदास 
गाँव आसलो-- २०००) २०००). फलोधघी 
पीढियें -: १०. हिमतर्सिघोत-सू रत्तसिंघोत* ११. जसकरण १२. रूपसिघ १३ रावतसिध॑ 
गाँव ऊनावडो -- ५००) ५००) फलोधी 
पीढिये--* ११ जसकरण-हिमतर्सिघोत५ १२ अभेिध १३. गोयंतदास 
१४, समरथसिंघ ह 
गाँव पोठड़ीयो-- ६२५) ६२५). फलोघी 


पीढियें--- ८५ भवानीदास-ईसरदासोत* ६ वेणीदास १०. हिरदेराम ११ दानसिंघ 
५ १२. सिभूसिंघ १३ लालसिंघ १४ बनेसिंध १५. कुसलर्सिघ 
गांव केरलो-- २५०) २५०) फलोधी 


पीढियें---: ७ मनोहरदास-रामसिंघोतश ८५. आसकरण ९, दलपत १०, जीवणसिघ 
११. विजेराम १२. करणसिघ १३ मंदतसिंघ 


१. ७ आऊ के (७) ठाकुर राजसिह का पुत्र । 

२ ठि घटियाली के (१०) ठाकुर शिवदानसिह का पुत्र । 

३ ठि, रोहीणों (पाती दो) के (१३) ठाकुर भोपालपििह का पुत्त । 
४. ठि. घटियाली के (६) ठाकुर सूरतसिह का पृत्त । 

९. ठि आमलो के (१०) ठाकुर हिम्मतसिह का पुत्त । 

६ ढि, आउ के (७) ठाकुर ईसरदास का पुत्र । 

७, ढि, आउ के (६) ठाकुर रामसिंह का पुत्त । 


४७८ || मारवाड़ रा परगना री विगत 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव लांडीयो- १०००) १०००). नागोर झासामी २ 
पांती श्राध में-- 


पीढियें--: ६. नगराज-किलांणदासोत* ७. चादर्सिध ५. राजिघ €. पीरथीराज 
१०. कनीरांस ११. फतेसिध १२. सिभूसिध १३. उरजनसिध १४. जेतसिछ 


पांती श्राध में--- 
पीढिये---: १३. सरूपसिध-सिंभूसिघोत* १४ सादुलसिघ १५, जीवणसिघ 


गाँव पीपासर -- २००० ) २०००). नागोर 
पीढियें---. €. दुलेसिध-राजसिघोत३ १०. अखेसिंध ११. भेरूसिघ १२. जगरूपसिछ 
१३. मगलसिंघ 
गाँव सेवड़ी-- १०००) १०००). नागोर आसामी २ रे 
पांती आध में-- 
पीढियें--: &€. पिरथीराज-राज सिंघोत* १०. कनीराम ११, लिखमीदास 


१२. मोहनसिघ “ १३. छतरसिघ १४, मालमसिंघ १५ सावतसिध 


पांती आध में--- 
पीढियें--: ४. परवतर्सिघ-हमी रसिघोत* ४५. सीगण-परबत रो ६. हेमराज 
७. उरजनरसिंध 5८. जगनाथ €, किसनदास १०. देईदास ११. बीको 
१२. अनोपसिंघ १३. जेतसिंध १४. सगरामसिंघध_ १५ मेघराज 
१६. सिवदांनमिध १७, रामसिंघ 


गांव ऊनावडो-- ५००) ५००). फलोधी 
पीढियें---: ८. जगवाथ-चादर्सिघोत* €. वीको १०. गिरधरदास ११, कीरतसिध 
१२. हिंदूर्सिघ १३. गोयंददास १४, समरथसिघ 


गांव भग़- २०००) २०००). नागोर 


आऊ के (५) ठाकुर किलाणदास का पुत्र ता 


ठि 
ढि लाडियो के (१२) ठाकुर शमुसिह का पुत्र । 
ढि (८). » राजसिह का पृत्न 


# छ्ड 
द्वि मे ८ ) 99 शक ॥ 0 
दि आऊ के (३१ / देमीरनिह का पूत्र 
ह ला्ियो ये! (७) ठाकुर चादमसिह का पत्र । 


गाँव के पट्टों व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ ४७६ 


धीढिये--: ८. किसनदास-चादर्सिघोत* €. मेघराज १०. पेमसिंघ ११. सुरताणर्सिघ 
* १२ सिभूर्सिघ १३. भीवर्सिघ १४. मोतीसिंघ १५ मगलर्सिघ 


धाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव करझु-- १२५०) १२४०) जोधपुर ह 
१ लुभावसीयो १७०००) १०० ०) १5 
४ नभुवास १००० ) १०००) दे 
कुल रेख ३२५०) ३२५०) 
पीढियें --: १०. रूपसिंघ-मेघराजोत* ११ मोहकमर्सिध १२- ऊमेदर्सिष १३. उदेसिध 
१४ पीरदांन 
गांव खारोयो वडो-- १५००) १५००). मेडतो आधो 
पीढियें--: १०. कुसलर्सिघ-मेघराजोतः ११ बखर्तासध १२. भीवसिघ १३. पीरदांन 
गा व)चोटीलो-- २५००) २४५००). जोधपुर 


पीढिये --: ५. मालमसिध-रतनसिधोत ६, राणी. ७. माडरणा 5८5. भगवानदास 
€. पिरथीराज १०. सूरअमल ११. तेंजमल १३. सुरताणसिंघ 
१३. जसवत्सिंघ १४ भवानीदास १५. अचलरसिंघ १६. अ्रमरसिंघ 

गाँव अभ्रजासर-- ६२५) ६२५) जोधपुर 


पीढियें : ७, देईदास-राणोत४ ८ रामदास॒ 8९, दयालदास १०. केसरीसिंध 
११. फतेसिंध १२. हरीसिंघ १३ गुमानसिष्र १४. रतनर्सिंघ १४, विसन्सिध 
गाँव केलणसर-- २५००) २५००). फलोधी आसामी ९२रे 
पांती श्राध मे-.. 
पीढिये --.: ५. जेमल-रतनसिंघोत* ६ ग्रोपालदास ७. रामचंदर 5. मयामल 
९, विजेसिंघ. १०. जोरावरसिंघ ११, खीवकरण १२, चतरसिंघ 
१३, रावतसिघ 


पांती आध में- 
पीढियें--: १२५ मदनसिंघ-खीवकरणोत5६ १३ किलांणसिंघ 


१. ठि लाडियो के (७) ठाकुर चादर्सिघ का पूत्त । 

२ 5ि भगु के (६) ठाकुर मेबराज का पूत्त । 

है, # +» (६) » ०» ग्र 

४ ढि चोटीला के (६) ठाकुर राणा का पुत्र । 

£ ठि आऊ के ४) ठाकुर रतनसिंह का पुत्र । 

६ ठि. केलणसर (पहली पाती) के (११) ठाझुर खीवकरण का पुत्र । 


४ंप० | मारवाड़ रा परगना री विगत 


गाँव रेख कदीम हमार मरे परगना विषेद 
गाँव मोटेई- १५००) १५००). फलोबी 
» चिंडी ४५०) ४५०) े 
कुल रेख १६५०) १६४५०) 
पीढिये--: ११. मूलर्सिघ-जोरावरसिंघोत१' १२. कुसालसिंघध._ १३. खुमाणसिछ 
१४. लखसिंध 
पाँच पड़ीयाल-- ४४००) ४४००). फलोधी 
9 देगावंडी ६००) ६००) डा 
कुल रेख ५६० ००) ४०००) 


पांती आध भें-- 
पीढिये---: 5. मुकनदास-रामचदोत” ६, जोगीदास १० हटीसिंघ ११. सुखभिछ 
१२. भोमर्सिच १३. चेनसिंघ १४. 'रणजीतसिंघ 
पांतो आध में-- 
पीढियें--: ७. मनोहरदास-गोपालदासोत३ ८. जोगीदाम ६ रायसिंध १०. मेघराज | 
११, वीरभांण १२. रिघसिघ १३ रावतर्सिध १४ अ्रजीतर्सिघ 


गाँव घीोलासर-- ४०००) ४०००). फ़लोघी 
पीढियें---: १३. लालमिध-भोमसिधोत्तर १४ घनसिंघ 
धाँव रणसीसर-- १०००) १०००). फलोंधघी 


पीढियें--: ६. तिलोकरसिघ-मुकनदासोत*. १०. जोरावरविध ११ भोपालधिश् 
१२. व्तावरसिव १३. दोलतसिंघ 


गरव सेहाकीर “८ ६२५) ६२५). फलोधी 


था मी पट मम पा 
+ यह सवत्‌ १८४७ में मेडता के युद्ध में काम झ्राया । 
१. दि, देलागमर (पटली पाँती) के (१०) ठाकुर जीरावरसिक वा पूत्र । 
२ ठि. रे लणमर (पहनी पाती) के (७) ठादुर दामचंद्र का पुत्र 
इ,द्वि.. # न (६) ७ सोपालदाय का दुय । 
डे, दि. पीियास.. «७ (२) +» भोमारर मा पूत्र । 

(८) « पुझनदास का पुए । 


प्र डि, के ३3 


गाव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ ४८१ 


पीढियें--: ६. भोपत-जेमलोत_ ७ नरहरदास॒ ८. आसकरण . € ऊदेसिंघ 
१०. जीवरादास ११. रामसिंघ १२. करणसिंघ १३, खुमांणसिंघ 


१४. सादुलसिंघ 
गाव रेख कदीम हमार भरे... परगना विशेष 
गाँव लूणो-- ६२५) ६२५). फलोधी 
पांती ब्राध भें--- 


पीढियें --: ८५. गोयनदास-नरहरदासोत* €. चादर्सिघ १०, करमसिंघ ११. धीरतसिंध 
१२. हिंदुर्सिख १३ मेघराज १४. रावतंसिंघ १५. जोगराज 


पांती श्राध में--.- 
पीढियें--: ११. मुल्सिघ-करमर्सिघोत* २. भवानी धिघ १३, विसनर्सिध 
१४. विडदर्सिघ 
गांव लुबावसीयों-- ६१५) ६२५). फलोधी 


पीढियें--: ११ केसरीसिंघ हरकिसनोत १२, बाघर्सिघ १३. मेघराज १४, भोजराज 
१५ भोपालसिंघ १६. वभूतर्धिघ 


गाँव बुंगडो-- ७००) ७००) फलोधो. आश्रासामी ३ रे 
क हेरबुसर ८5००) ८००) कठ 
कुल रेख १४५० ०) १५००) 


पांती तीजी में-- | - )॥ (पहली) 
पीढियें--: ७. दयालदास-भोपतोत. ८. केसरीसिंघ €. तेजमाल १०, जेतसिच 
११, बाकीदास १२. श्रनाडर्सिघ १३. सुखसिध 
पांती तीजी सें-- | - )। (दूजी) 
पीढियें-: १२. नाराणदास-जेतसिघोत १३. दुरजणर्सिघ १४. नाथशुसिघ १५. राजसिंघ 
पांती तीजी में-- !-)। (तीजी) 
पीढियें---: ८. भागसिंघ-दयालदासोत१ ६. करणसिघ १०. जू जारसिंघ ११. सरूपसिध 
१२. ऊमेर्दासघ १३ मोहबतसिघ १४ सिवनाथसिंघ 


१. ठि, भेहाकोर के (७) ठाकुर नरहरदास का पुत्र 
२. ठि सूणों के (१०) ठाकुर करमसिह का पुत्र । 
है. ठि बुगड़ी के (७) ठाकुर दयालदास का पुत्र । 


४ंपरे ] मारवाड़ रा परगना री विगत 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्येष 


गाँव जोधियासी-- २०००) २०००). नाग्रोर 
(गाव जोधियासी सेवड़ी आ्राधी मे मिले है ।) 
पीढियाँ ४ परबतसिघ-हमी रसिंघोत मे मिले है । 


पीढियें--: १० वनेसिघ-किसनदासोत* ११. वाकीदास १२. सगरामसिघ 
१३. अनां ड्सिंघ १४ सादुलसिंघ 
गांव माडवली-- ५००) ५००). नागोर 
पीढियें--: ११ दुरजणसिंघ-बनेसिघोत* १२. सेरसिंध १३. क्ादर्सिघ १४. विसनर्सिघ 
गांव सुडासर-८ २०००) २०००) नागोर 


पीढियें--: ४. गगादास-हमी रसिंघोत३ ५. नेतसी ६. हिंगोलदास ७, दुरजणसाल 
८० सेखराज €. रामदास १० गणेसदास ११. बदरीदास १२, कीरतरसिघ 
१३. सभासिघ १४- सूरजमल १५. खीवराज १६. लिछमरासिंघ 


गांव चीमणवो-- १५००) १५००). फलोधी 


पीढियें--ः ८. खेतर्सिघ-दुरजनसालोत* €. सगतर्सिघ १०, भगवतर्सिघ ११. जोघर्सिध 
१२. ई दरसिंघ. १३. सगरामसिंघ १४. वाघरसिंघ १५ मोहकमर्सिध 
१६. करणसिंघ १७. सुरसिघ 


गाँव रिडमलसर-ह0 १६२५) १६२५) जोघपुर आसाभी २२े 
» पंचाणसर ३७५) ३७५) १ 
कुल रेख २०००) २०००) 


पांती श्राध में--- 
पीढियें -: ३. लुभो-पातावत ४. पिरथीराज ५ सेसमल ६. कनीराम ७ क्रमर्सिध 
८ सादुलसिघ ६, आसकरण १०, तेजमाल ११. सु दरसिंघ १२. सवाईसिंध 
“३ सुमेलसिघ १४. गुलावर्सिघ 


पांती दूजी श्रष्ध री-- 


१ ढि सेवटी (पाती दो) के (६) ठाकुर किसनदास का पुत्र । 
२ ठि, जोधियासी के (१०) ठाकुर वनेसिंह का पुत्त 

३ आउ के (३) ठाछुर हमीरसिह का पुत्र 

४. ठि, भुड्ानर के (७) ठाकुर दुरणनसाल का रत्न । 


गांव के पट्टों व जागीरदारों की पीढियों की विगत ४८३ ] 
पीढियें--: १४. जोघरसिघ-सुमेलसिघोत* १५. गिरधरसिंघ 


खांप कू पावत 


पीढियें--: १. राव-रिडमल २. अखेराज ३ मेहेराज ४. कूपो, तिश रा कू पावत 
कही जे। 


खांप भांडणोत कू पावत्त 
पीढियें---: ४. कूृपो ५ मांडण-कु पावत, तिख रा माडणोत-कू पावत कहीजे । 


मांडणोत कू पावतां रा ठिकांणां री विगत 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गांव ध्रासोप -- १८७५०) १८७५०) जोधपुर 
हे कुकडदो २०००) २०००) ऊऋ 
४ रॉमपुरो २७५०) २७५० ) | 
/ रेडोद ४५००) ४५००) | आधी 
# कैंकडाय ३०००) ३०००) नागोर 
कुल रेख ३१०००) ३१०००) 


पीढियें--. ६. खीवकरण-माडणोत्र ७. किसनदास ८. मुकनदांस ९, जेतसिंघ १०. रांम- 
सिघ ११. कनीरांम १२. दलपत १३. महेसदास १४. रतनसिघ १४. केसरी- 
सिघ १६. बखतावरसिंघ १७. सिवनाथसिंध (खोछ ) १८. चैनसिंघ (खो) 
गांव गर्जासघपुरो-- ७५००) ७५००) जोधपुर 
पीढियें--: ११. छतरसिध-रामसिघोत* १२. जगरामसिघ १३. भारथर्सिंघ १४, बाघ- 
सिंघ १५. माधोसिघ १६. अचलसिध 


गांव रडोद-- ४५००) ४५००) जोधपुर ग्राघी 
आसामी ३ रे 
पांती 5'!॥ रेख २०००) 
पीढिये--: १३ सालमर्सिघ-जगरामसिघोतः १४, गुलावर्सिघ 
पांती - )|॥ छठी रेख १५००) 





१. ठि. रिंडमलसर पहली पाती) के (१३) ठाकुर सुमेलसिह का पुत्र । 
२. ठि. आसोप के (१०) ठाकुर रामसिह का छुत्त । 
३ ठि. गज्सिघपुरों के (१३) ठाकुर जगरामसिंद का पुत्र । 


४८४ ] मारवाड रा परगना री विगत 


पीढियें--- १३. सायवर्सिघ-जगरामसिंघोत* १४, खुमाणसिंघ १५. सिवनाथर्सिध 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
पांती - )। री रेख-- १०००) 
पीढिये--: १३. पेमसिघ-जगरामसिंधोत* १४. श्रजीतर्सिघ १५. भोमर्तिष (खोछ ) 
गांव गारासणी-- २५००) २५००) जोधपुर 
» जबेरखीयो १ ०००) १०००) गम 
कुल रेख ३५००) ३५००) 


पीढियें--: ११. सिरदारसिंघ-रामसिंघोत३ १२, जोधर्सिघ १३. भ्रणुदर्सिध १४. ईसरी- 
सिंघ १५. अभेकरण १६. जसवतर्सिघ १७, सिवनाथसिघ 
गाँव नेतडीयां-- ४०००) ४०००)... मेड़ता 
पीढिये--: १२. पिरथीराज-सिरदारसिंघोत* १३ अनोपसिंघ १४, नराणदास 
१५. जीवणदास १६. गुमानसिंघ 
गांव वासरी-- ३०००) ० तागोर आसोप रा कामेती 


पीढियें--: १२. जोदर्सिघ-सिरदारसिघोत* १३, अ्रशदर्सिघ १४. हरीसिंघ १५५ करण- 
सिघ १६. मालमसिंघ, 


गाँव सारंगवासरणी -- १०००) १०००) मेड़ता 
पीढियें:--- ११. विसनर्सिघ-रामसिंघोत* १२. नाहरसिंघ १३. खुमाणमसिंघ 
१७४' सोभपिघ 
गाँव गोयंदपुरो-- ७५०) ७५०). जोवपुर 


पीढियें--: ९. मनोहरदास-मुकनदासोत १०. सुभकरण ११. दलकरण १२. जवानसिंघ 
१३. ग्रुलावर्सिघ १४ मूलसिंघ 


गांव खारीयारी वासणी--१२५०) १२५०) भेडता 
पीढियें -: ८. दुवारकादास-किसनदासोत" &, मोकमर्सिघ १०. चद्रभाण ११. भ्राईदान 


2. ठि. गजर्सिहपुरों के (१३) ठाकुर जगरामसिंह का पृत्र । 
रे ज.. ए (१३) ह. ४5 ड 
३ ढि आसोप के (१०) ठाकुर रामसिंह का पुत्र । 
४, ठि गारासणी के (११) ठाकुर सिरदारमिंह का पुत्र । 
५, ढि गारासणी के (११) ठाकुर सिरदारसिह का पूत्र । 
६, ठि. आयसोप के (१०) ठाकुर रामसिह का पृत्त। 
७. ठि. धास्नोप के (७) ठाकुर किसनदास का पुत्र । 


गाव के पट्टो व जागीरदारो की पीढ़ियो की विगत [ ४८५ 


१२. सवाईसिंघ १३. नवलसिध १४. सेरसिंघ १४५, पेमसिंघ 


१६. लिछुपणरसिंघ हे 
माव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
पाँच नाडस २-- ५०००) ५०००) जोधपुर आसांमी २१रे 
पांती झ्राध सें-- 


पीढियें---: ७. राजसिघ-खीवकरणोत्त* ८. नाहरखान €, सूरजमल १० कीरतसिघ 
११, बाहादरसिंघ १२. बगसीरांम १३. ऊदेसिध १४. करणसिंघ १४५. जवान- 
सिंघ १६. ई दरसिघ १७. रुघनाथसिंच 


पांती श्राध में-.. 
पीढियें--: १३. सूरतसिघ-वगसीरामोत* १४, मोतीसिंघ १५. पाहाडर्सिघ 
पाँव- राजोद-- ४०००) ४००० मेड़ता 
पीढियें--: १४. अनोपसिंघ-सुरताणर्सिघोतः १५. हरीसिध 
गाँव पीराऊ-- ०००) ५००). नागोर 


पीढियें--: जैसिंघ-राजसिघोतर ६ विजेमिघ १०. सायवर्सिघ ११. ऊदेसिघ 
१२. मोकमसिंघध १३ नाशुसिध १४. मदतसिंघ १५ ग़ुमांनर्सिघ 
१६, नाराणदास 


गाँव सरगीथी वडो-- ८००) ८००). जोधपुर 
/ सेरगीयो तीजो ८००) है ८००) । 
कुल रेख १६००) १६००) 


पीढियें-- ७. कानतसिघ-वबीवकरणोत* 5. भावर्सिध ६. फ्तैंसिध १०. अरणदर्सिघ 
११. वाहादरसिंघ १२ उमेदर्सघित १३. सूरतरसतििष १४, समरथसिघ 
१५. भोमसिंघ 


शॉव भांनावास -- २०००) २०००) मेड़ता 





१. ठि आसोप के (६) ठाकुर खीवकरण का पुत्र । 

२. ठि नाडसर (पहली पाती) के (११९) ठाकुर वगसीराम का पुत्र । 
हे, ठि मे 7 (१३२) » सूरतर्सिह का पृत्न । 
डे, ठि. ,, पे (७) ,, राजसिह का पुत्र । 

५ ठि आसोप के (६) ठाकुर खीवकरण का पृत्न । 


४८६ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


पीढियें-- १०. चतरसिंघ-फर्तसिंघोत१ ११. जसकरण १२. मोहनसिघ १३, फोजर्सिघ 
१४ लिछमणसिघ १५. जू जारसिंध 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्येप 
गाँव चांदिलाव - ३२८०) ३१८००) जोधपुर 
७ रूपाथल ५०००) ५०००) नागोर 
कुल रेख परण० ) प८रे८०) 


पीढियें -: ६. पुरणमल-माँडणोत ७. वेणीदांस' ८. स्थामर्सिघ ६, हिमतर्सिघ १०, छतर- 
सिंघ ११. मोहनसिघ १२. धीरतर्सिध १३ देवसिंघ १४. किलांणरसिध 
१४. ई दरसिंघ १६ जवारसिध 
गाँव खेराट-- १५००) १५००). नागोर 
पीढिये--: &. सूरजमल-स्थामर्तिघोत* १० जीवणसिघ ११ सिरदारसिंघ १२. जेसिंघ 
१३ सगरामसिंघ १४. प्रतापरसिंघ १५, सगतीदान 
गाँव चांसाँ-- ४०००) ४०००). कोलिया 
पीढियें--: १० हरनाथ-सूरजमलोत ११. केसरीसिंध १२ हीदुर्सिव १३. अ्मरसिध 
१४. दुलेसिध १५. अरजनसिध 
गांव सांडावास-- १०००) १०००) मेड़ता झासामी १ २रे 
पांती श्राध में--- 


पीढियें--* ११ जगरामसिघ-हरनाथसिंघोत”. १२ पाहाडसिंघ १३. दलेलर्सिघ 
१४, भेरूसिंघ १५. सबलसिघ 


पांती श्राध में--- 
पीढियें--: १३५ अ्रजीतर्सिघ-पाहाडसिंघ १४ भगवत्सिष 
माँव सागु बडी- २०००) २०००) नाग्रोर 


पीढियें--" १०. दीपसिंघ-सूरजमलोत* ११. कनीराम १२. विभुर्सिष १३. रामसिंध 
१४. वभुतसिघ १५ चिमनरसिध 
गाँव ऊण “८ २०००) २०००). नागोर 


१. ढि- सरगियो बडो के (६) ठाकुर फर्तेसिंह का पृत्र। 
२ ठि., चादेलाव के (5) ठाकुर स्यामसिह का पुत्र । 

३ ढि चामा के (१०) ठाकुर हरनाथसिंह का पुत्र । 
४ ढि नाइसर के (६) ठाकुर सूरजमल का पुत्र । 


गाँव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ ४५७ 


पीढियें - : ११. भोजराज-हरनाथसिंघोत* १२ नाथूविंघ १३. रतनसिध १४. दुरजण- 
सिंघ १५ सगतीदान 


शाँव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव नदवारा -: ४००) ० नागोर 
पीढियें-: ११, तेजसिघ-दीपसिघोत* १२. भेरूसिघ १३. बनेसिध १४, चिमनसिघ 
१५, अगरसिध 
गाँवबो डीद-बडी -- २०००) २०००). नागोर 
पीढियें--: &£ सावलदास-स्यांमसिघोत३ १० जीवणसिंघ ११. सिरदारसिघ 
१२. रुघनाथसिंघ १३ भारथर्मिघ १४, दुरजणसिध १४. पीरदान 
१६. मूलसिंघ 
गांव सेदरीयो-- ५००) ५००) नागोर 


पीढिये--: & चतरसाल-स्थामर्सिधोत४ १०. सुजाणसिंध ११, सुरजमल १२, सायब- 
सिंघ १३ बखतावर्राधघ १४. स्यामर्सिघ 


गाँव मोठड़ी -- १२५-) १०००) जालोर २५०) रेख भाफ 
» रावणीयांणौ १५६२॥) १५६२॥) जोधपुर पाती ।) 
कुल रेख २८१२॥) २५६२॥।/ 


पीढियें--: 5८. सबर्ृसतिघ-बेगीदासोत' ६ ईसरदास १० आसकरण १६१, अनोपसिघ 
१२. केसरोसिंध १३ भोमालसिघ १४ ग्यानर्सिघ 
गाँव जेतीवास-- ७००) ७००) जोधपुर 
पीढियें - : ६, दलपत-माडणोत ७, सबलर्सिघ ८. रामसिध €, रुगनार्थश्तध १०, चदर- 
भाण ११. मुकनसिध १२. रतनसिघ 
गाँव रांसासणी-- ६२५०) ६२५०) जोधपुर 
पीढियें--. ६, मदनसिंघ-रामसिघोत६ १०. भाव्सिध ११. सुजाणसिघ १२, जेतर्सिघ 
१३. भवानीसिध १४ अभेसिंध १५, चादर्सिघ 





१, ठि चामा के (१०) ठाकुर हरनाथसिंह का पुत्र । 
२ ढि सागूवडी के (१०) ठाकुर दीपसिंह का पुत्र । 
रे. ठि चादेलाव के (८) ठाकुर स्यामसिह का पुत्र । 
४, ०ि, » (८घ) +» वि न । 
५. 6ठि. » '७) वेणीदास का पुत्र 

६ ढि. जैतीवास के (८5) ठाकुर रामसिह का पुत्र 


४ंपप | मारवाड़ रा परगना री विगत 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्षेष 
गाँव पारासरो-- ३०००) ३०००). नागोर 


पीढियें--: ६. विसनर्सिघ-रां्मा वघोतः १०. जालमसिघ ११ अ्रजबसिंघ १२, भारथ- 
सिंध १३. सिवनाथर्सिघ १४. जोरावरसिघ 


गाँव सुहांसो - २०००) २०००). नागोर ” 
पीढियें--: ८ केसरीसिघ-सवलर्सिघोत* €. श्रमरर््तिघ १०. सगरामापिध ११. सरूप- 
सिघ १२. राजसिघ १३ स्यांमर्सिघ १४ घनसिघ १५ वागसिध 


गाँव खारियों वडो-- १५००) १५००) मेडता आधो 
पीढियें--: ६ लूणकरण-केसरीसिघोतः १०. सिवकरण ११. चेनकरणा १२. नाथुर्सिध 
१३, अरजनसिंघ 


खांप महेसदासोत कू पावत 
पीढिये--: ४. कू पो ५ महेसदास-कू पावत रा वस रा महेसदासोत कूपावत कहीज | 


महेसदासोत कू पाता रा ठिकांणां री विगत 


गाँव कटठालीया-- ७५००) ७५४००). सोजत खेडा ७ 
» बोरनडी १३००) १३००) वि 
हु बोपारी ४०००) ४०००) हा 
» सीचीयाक 5००) ८००) ध 
१9 नीबली ७००) ७००) ह। 


» मसाजण मारा मे है रेख नही 
पीढिये--: ६. सादुलसिध-महेसदासोत ७ जसवतर्सिव ८. किसनर्सिध £. सवलर्सिध 
१०. भावसिंघ ११. वसतर्सिघ १२. समरामिघ १३ कुंमलमिंघ १४ थिभू- 
सिंध १५, गोरघनदास 
गाँव डोरनडी -: ३०६०) ३०००). सोजत ग्रास्तामी हे रे 


पांती आध में-- |) रेख १५००) 
पीढियें--: &- सवलर्सिघ-किसन्सिध्येत* ११. जगतर्सिघ १३. वनेप्तिघ १३ ग्रुलाव- 
सिघ १४. समरथसिघ 


१. ढि, जैतीवास की (८5) ठाझुद राममिह का पुत्र । 
ढठि. 8७ (७) ०७ संवलमसिह्त का पुत्र 
» दि युशणों के (८) धाकुर केसरीसिह का पुत्र 
४ दि धंटातिया के (८) ठाउर विगनमसिद्द फा पुत्र 


बा है 


गाँव के पट्टों व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ ४८९ 


यांव रेख कदीम हमार भरे. परगना विशेष 
पाँती चौथी में--- ॥) रेख ७५०) 
पीढियें---. १३ लालसिंघ-बनेसिघोत* १४ श्रमरसिघ 
पांती चौथी में---_।) रेख ७५०) 
पीढियें --: १२. सिवर्सिघ-जगतसिंघोत* १३. भेरूसिघ १४, रामसिंघ (खो ) 
१५ रूपसिघ 
गाँव भोजाबास-- ७०० ) ७००) सोजत 


पीढिये --: ७. किलांणदास-साटूलसिघोत३ ८. राघोदास &६. गोकलदास १०, हिमत- 
सिघ ११- सूरतसिंघध १२. घनराज १३. ऊदेसिंध १४. चनरासिघ 


१४. विजेसिंघ 
गाँव सीरीयारी बड़ी--.. १८५०) १८५०). सोजत 
” सीरीयारी खुरद १८५०) १८५०) डर 
»9 अुलाद ४००) ड० ०) ३५ 
» कीसवारो २००) २००) शो खेडो सून 
७ डीगोर ३००) ३००) है| 
कुल रेख ४६० ०) ४६०० ) 


पीढिये---: ६. आरासकरण-महेसदासोत ७. अमरसिंघ ८ केसरीसिंघ &. रूपसिंघ 
१०. हठीसिंघ ११. सूरजमल १२. सगरांमर्सिघ १३. जोधर्सिघ १४. दोलत- 

सिंघ १५ मालमर्सिघ १६- रतनसिध (खो ) १७. सिवनाथसिघ 
गाँव रांवशीयांखो-- ३११५) ३१२५) जोधपुर आधो तिख मे 
पाती दोय' 


पांती श्राघ में-- ॥) 
पीढियें--: ११, रायसिंघ-हठीसिंघोत* १२, नरसिंगदास १३. भोमसिंघ 
१४, घीरतसिंघ 
पांती श्राघ में... ॥) 


१. ठि डोरनडी के (आधी) के (१२) ठाकुर बनेसिंह का पुत्र । 
२6७ि, ,, ».. (११) »; जगतसिह का पुत्त । 
३. ढि, कटालिया के (६) ठाकुर सादुलसिह का पुत्र । 
४ छि., सिरियारी के (१०) ठाकुर हठीसिंह का पुत्र । 


४९० ] मारवाड़ रा परगना री वियत 


पीढियें--: ७, अधोवर्सिघ-प्रसकरणोत* ८ नारसिध ९, सिरदारसिंघ १०- साहाविघ 
११. गाडसिंघ १२ सूरसिघ 
गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 


गाँव मेहलाप-- १५००) १५००). सोजत 


पीढियें--: ६. चतरसिंघ-कैसरीसिंघोतर १०. सु दरदास ११. तेज्िघ १२. ग्यांनर्तिघ 
१३. कायमसिध १४. अमरसिघ १५, लिछमण सिंध 


गाँव सूर्रसघ रो गुडो-- १०००) १०००). सोजत 
पीढियें--: ५. दयालदास-अमरसिघोत3 €. सिंभूरतिघ १०. लाल्तसिव ११५ जगरांमसिध 
१२. जसवंतर्सिघ १३. गुलाबर्सिध १४. माधोसिंध १४. अ्मरसिघ 


खाँंप ऊदेसिघोत-कू पावत 
पीढियें --: ४. कू पों ५, ऊदेसिव-कू पावत तिण रा बस रा ऊदेसिघोत कू पावत कहीजे । 


ऊर्वेधिघोत क्‌ पावर्ता रा ठिकांणां री विगत 


गाँव चेलावास-- ४५००) ४५००). सोजत 
» ग्ोपावास १०००) ० 
कुल रेख ५५००) ४४००) 


पीढियें--* ६. नराणदास-ऊद्देसिघोत ७, लिछमणदास 5८ मेघराज 6६. किलाँणदास 
१०. भीवसिध ११. रतनसिघ १२. जूजारसिघ १३. मुकनर्सिघ ६४. गरुमान- 
सिंघ १५. सग्रतसिघ १६. मोहबतर्सिंघ 


याँव मलसा बावड़ी--- ४३००) ४३००). स्रोजत खेड़ा २ 
» वोशीयामाली ७००) ७००) डा 
लटक अब 
कुल रेख ५०००) ५०००) 
पीढियें--: 5. रतनसिघ-लिछमणदासोत* €, जुजारसिंध १० ईदरसिंघ १६ सरूप- 
सिंघ १२. हरीसिंघ 


» ठि, मिरैयारी के (६) ठाकुर आसकरण का पुत्र । 
« ढि, सिरियारी बडी के (८५) ठाकुर केसरीसिह का पुत्त 
दि » # (७) » तमरनिह का पुन्न। 

, 6ि, चेलावास के (७) ठाकुर लिछमणसिह का पुत्त 


कर ए >> +85 


टू 


गाँव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियो की विगत [ ४६१ 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव हापत-- ६२५०) १२४५०). सोजत फ 
पीढियें--. ८. कु भकरण €. लिछमणुदासोत* ६. भारमल १०. चदरभांण ११. अभेरांम 
१२५, किलाणसिघ १३. रुघनाथसिंघ १४. शआ्राईदांन १५, अनाडइसिंघ 
याँव सीहाबास- ४०००) ४०००). गोढ्वाड़ 
पीढियें -: ६. सावलदास-ऊदेसिघोत ७. डु गररसध 5 मेहकरण ९, सिरदारसिघ 


१०. वीरमदेव ११. सिभूसिघ १२. कुमेरसिंघ १३. फतेसिंध १४. हरनाथ- 
सिघ १५. रणंजीतर्सिघ 


गाँव बुसी -- १००००) १००००) गोढवाड़ 
४ पेरतापगढ १०००) १०००) 3१ 
» मिरघरदास रो गुडो १०००) १०००) पर 

कुल रेख १२०००) १२०००) 


पीढियें--: ६. वेरीसाल-ऊदेसिघोतत ७. भोपतर्सिध ८. पचाणदास &€, मुकनर्सिघ 
१०. जसवंतर्सिघ ११. सिवदानर्सिघ १३२. प्रतापसिंध १३ छतरसिंघ 
१४. बखतावरसिंघ १५. दुरजणर्सिघ (खोक्क ) १६- वभूतर्सिष 


खांप ईंसरदासोत-क्‌ पाचत 
पीढियें---:४ कूपो ५. ईसरदास कृपावत्त तिण रा बस रा ईसरदासोत कू पावत कहीजे । 


ईसरदासोत कूपोवर्ता रा ठिकांणां री विगत 


गाँव चंडावल-- ६२५०) ६२५०) सोजत 
» छीतरीयो २५००) २५००) 39 
४ राणावास ५०००) ४०००) | 
# चवाडिया २०००) २०००) हर 
» पाचनडो वडो 5७५) ८७५) भ 
# पाचनडों खुरद ८७५) ८७५) श 
» खारचीया १२५० ) १२५०) 89 
» वेंछराज रो ग्रुडो १२५०) १२५०) श 
कुल शेख २००००) २००००) 


१ ठि., चैल्ावास के (७) ठाकूर लिछमणसिह का पुत्र । 


४९२ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


पीढियें---: ६: चांदर्सिघ-ईसरदासोत ७. गोरधनदास॒ 5, विजेतिव €, फतेसिध 
१०. पिरथीराज ११. सेरसिंघ १२. हरीसिंध १३. विसनर्सिघ १४. सावत- 
सिंध १५. लिछुमणासिघ १६. प्रतापर्सिघ १७, सगतीदान 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव राजोलो खुरद-- ६२५) ६२५) सोजत आधो 
पीढियें--: १०. अदेसिघ-फर्तसिंघोत१.. ११. सवाईसिंघ १२. सिंभूविघ १३. जैतर्सिघ 
१४, घनर्सिध. १५. सादुलसिंघ 
गांव साठो-- ८७४०) ६७५०). सोजत 
पीढियें---: १०. सिरदारप्तिघ-फततै सिघोतशः. ११. कुसलसिघोत. १३२, सिवर्सिघ 
१३. चेनसिंघ १४. कुसलसिघ १५, करणसिंघ (खोछ ) १६. मालमर्सिघ 
१७. छतरसिष 
गाँव सुकेलाव-- ३०००) ३०००). सोजत 
पीढियें--: ८. जगनाथ-गोरघनदासोत? €. भगवानदास १०, हरभाण ११. विहारी- 
दास १२. दुरगदास १३. वभूतर्सिष १४. हठीसिंध १५ सवाईसिंध 
खांप-चतिलोकदा धोत- कूंपरवत 
पीढियें--: ४. कूपो ५. तिलोकदासोत-कू पावत तिण रा बंस रा तिलोकदासोत कूं पावत 


कहीजे । 
तिलोकदासोत कूंपावतां रा ठिकांणां री विगत 
धाँचव धशलो-- ३०००) ३०००). सोजत 
४? इरगा रो गुडो १०००) १०००) ३ 
» भोजा रो गुडो १०००) १०००) 7) 
७ ग्रुमाँनपुरो ५००) ० जे 
कुल रेख प्रप० ०) प्रू०० ०) 


पीढियें--: ६ भीवर्सिघ-तिलोकदासोत ७. दयालसिंध उ्. माधोसिंष ६. फरतेमसिंध 
१० खीवकरण ११. कुंभभवरण १२. केसरीसिंध १३. ऊदेसिध 


१४ विडदर्सिधष १५ वाघसिंघ १६. वाहादरत्तिघ 


१, छि चटावल के (६) ठाकुर फर्तमिह वा पुत्र । 
३ ठढि, चडावन के (६) ठाकुर फ्तैसि|ह का पुत्र । 
दे. छठि, . ,५ (७) ७» गीरघनदास या पुत्त । 


गाव के पट्टों व जागी रदारों की पीढियो की विगत ४8३ ] 


खांप-नरावत 
: १. राव सूजो २. नरो-सूजावत तिण रा वस रा नरावत कहीजे। 


नरावताँ रा ठिककांणां री विगत 
भाव रेख कदीम हमार भरे. परमना विज्येष 
गाँव भडाणो -- ६०००) ६०००). नागोर 
पीढियें-- ३ गोयनदास-नरावत ४- राजसिघ ५, मानसिघ ६. प्रागदास ७ सबल- 
सिंध 5. चदरसेण € पदमसिघ १०, सूरतर्सिघ ११. धीरतसिघ"! 
१२ सिरदारसिंघ १३. फतेसिंघ १४. विसनर्सिध १५. लिछमणसिंघ 
गाँव वेलिसा री बासरगी १५००) १५००). नागोर आधी 
पीढियें--: ११. संगरामसिंघ-सूरतर्सिघोत* (सवत्‌ १८०२ मे वासणी पाई) १२. देव- 
सिंघ १३ सरूपर्सिघ १४. आसकरण 
गाँव बुहु-- ३५००) ३०००) तागोर 
पीढियें--: ८ कुसलसिंघ-सबलसिघोत* €. सिरदारसिंघ १०. रतनर्सिघ ११- सेरसिंघ 
१२. बभूतसिध १३. सिवनाथसिघ ही 
गाँव कसुबी पादर्डा-- १०० ०) १००० ) नागोर 
पीढियें--.. ६. जसवतर्सिघ-मानसिंघोत३ ७ जगतर्सिघ ८५ बलुसिघ €. लालसिंघ 
१०, सवाईसिंध ११. अखेसिंध १२९ चादर्सिघ १३. अश्रजीतसिध 
१४ सिवनाथसिंघ 
गाँव बाघरासर-- ३०००) ३०००) नागोर आासामी २ रे 


पांतो दोय में-- ॥॥-< ) ॥॥ रेख २०००) 
पीढियें --: ४ पिरथीराज-गोयंनदासोत” ४ किसनदास' ६. स्यामसिघ ७. रुघनाथसिंघ 
८. वीरमदेव ६. मोहकमसिघ १०. जगरामसिंघ ११. विजेसिंघ १२, खडमग- 
सिंघ १३. किसनसिंघ 


विगत पांतो तीज प्रें रेख--१०००) 


 भडाणों पायो सवत्‌ १७८९६ मा सुद ७ महाराज श्री अभेसिधजी रे समे । 
१ ठि भडाणो के (१०) ठाकुर सुरतसिह का पुत्र । 

२ 5ि भडाणों के (७) ठाकुर सवलसिह का पुत्र । 

रहे ठि. ,, (५) » मानसिह का पुत्त। 

४ ठि. , (३) » गोयददास का पुत्र । 


४६४ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


पीढियें--: ६. विगतसिघ-वीरमदेव रो* १०. बाघसिंघ ११ नाथुसिघ १२, दलेलसिंघ 


खांप-नारणोत 
१. राव रिइमल २. नारण-रिड्मलोत 


भनारणोता रा ठिकांणां री विगत 


गाँव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव बोसुरी-- १०००) १०००). नागोर झ्राधी 


पीढियें--: १. रुघनाथसिंघ-तारण रो २. जोरावरसिघ ३. बाकीदास ४. हिंदूर्सिघ 
५. करण सिंघ ६. सगतीदान 


खांप-कांधलोत 
१. राव रिड्मल २, काघल-रिड्मल रो तिण रा वस रा काथलोत है । 
कांधलोतां रा ठिकांणां री विगत 


गाँव लांबो जदाँ-- ६२४०) ६२५०) भेडता 
पीढिये--: १. श्रमानसिध २. करर्णासघ ३. रुघनाथर्सिंघ 
खांप-बीदावत 


१. राव-जोबो २. बीदो-जोधावत तिण रा वस रा वीदावत कहीजे । 
बीदावर्ता रा ठिकांणां री विगत्त 
गाँव सांगु खुरद-- १०००) १०००). नागोर 
पीढियें --: १. मुधरादास २. मुकनदास ३. खगारसिघ ४. नाश्रुस्चिघ ५. भ्रजीतर्सिघ 
६, लालसिंघ 
गाँव कुसियो-- १०००) १०००) नागोर 
पीढियें --: १. रुघनाथरसिंघ २- ग्ुमानसिघ ३. भोपालसिंध ४, चादर्सिघ 
खांप-ऊदावत-बेडवासोया 
१. रावल-तीडो २. कांनडदे-रावल तीडा रो ३. रावल-कांनडदे रो ४. त्रिभांणसी- 
रावल रो ५, ऊदो-तिण रा बस रा ऊदावत कहीजे । (सु वीकानेर रे गाव सहुवे 
था सु ऊदा सूं तीजी वीरम हुवो सु राव जोधा रा राज़ में गाव में वेडवासीये श्राय 
वसीया, जठा पछे वेडवासीया ऊदावत कहीज ।) 


ऊदाचत-बेड्यासींधां रा ठिककांणां रो घिगत 


थू, ठि. वाघरामर फे (८) ठाकुर वीरम फा पुत्र। 


गांव के पट्टों व जागीरदारों की पीढियों की विगत [ ४६४५ 


गांव बेड वासीयो-- गढ जोधपुर रेख २६००) मे बाद पांती श्राना -)॥॥ रो रेख २००) 
री गाव बेगडीया वाला रे सु ऊठे लिखीज़सी बाकी आंना ॥॥८ )। री रेख २४००) री 
आसांमी ६ रे तिण री विगत-- 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गांव बेड वासीयो-- २९४००) २४००) जोधपुर आसांभी ६ रे 
।-]॥ पाती रेख-- ६५०) री 
पीढियें--: ६. विजेराम-ऊदावत ७. वीरम गाव सहुवा सु राव-जोघाजी रा राज मे 
गाव बेड वासीये आयो) ८. पिरथीराज ९. ससारचद १०, मालमर्सिष 
११. रायसिंघ १२. पुरणसिंघ १३. मानसिंघ १४ सीयो १५. विहारी- 
दास १६, बखतसिघ १७. हिंदू्सिध १८. करणसिंघधच १६. सादुलर्सिघ 
-- )॥॥ पांती रेख--- ३००) 
पीढियें--: १५, हीरदेराम-सीयावत* १६. अ्रजवर्सिघ १७, आसकरणा १८. छतर- 
सिंघ १६. जुजारसिघ 
-)॥ पांती रेख-- ३००) 
पीढियें--: १०. भाण-ससारचंद रोर ११ माधो्सिंघ १२ देईदास १३- ऊगरसिंघ 
१४. हरीसिंघ १५. मयाजल १६. विसनर्सिघ १७. प्रतापसिध 
-)॥॥ पांती रेख-- २५०) 
पीढियें--- १५. जगत्सिघ-हरीसिंघोतः १६. मांधोसिघ १७. वनेसिंघ १८. खुमाणसिध 
१९. जसवतर्सिघ 
“-)॥॥ पांती रेख-- ३००) 
पीढियें--: ११, बाधसिंघ-भाणोत४ १२ नेतसी १३. चांदर्सिे १४. सिवदानसिध 
१५. सेरसिंघ १६. नवलसिध 
-)0 पांतो रेख-- ३००) 
पीढिये -: मेहो-संसारचद रो' ११. सावलदास १२. अ्रमरसिंघ_ १३, रूपक्चिंघ 


प्ण्जफफफकंकअक्‍न---->--- 
१. ठि, वेडवासियों के (१४) ठाकुर सीया का पुत्र । 
र९ेठि. » (६) , ससारचद का पुत्र 
३ ठि वेडवासियो (दो पाती) के (१४) ठाकुर हरीसिंह का पुत्र । 
ठि # क2 (१०) ,, भाण का पृत्न । 
१० १० (६) » संसारचद का पृत्र । 
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गाँव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियो की विगत [ ४६७ 


पीढियें--- ६. वाघसिंघ-पिरथीरोंजोत ७. कु भकरण 5 देवकरण ६. प्रतापसिघ 
१०. दुरजणसिंव ११. पाहाडपिघ १२. जोरावरसिंघ १३. हिंटृ्सिघ 
१४. केसरीसिंघध १४ सिवनार्थासघ १६. नाहारसिघ 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव नुन-- ३०००), ३०००) नागोर 
पीढिये--: ८५ कासीरांम-कु भकरणोत* €. सुकनदास १०. जालमर्सिघ ११, ऊरदेसिघ 


१२. करणसिंण १३. सुमेलसिघ 
गाँव सेरशो-- २०००) २०००). जालोर 
पीढियें--: ८. सुरजमल-कु भकरणोत* ६. किलयांणरसिघ १०, तखतसिघ ११. जैत- 
सिंघ १२. गजर्सिघ 
गाँव खोखरो-- ६०००) ५०००). सोजत खेड़ा ५ 


पीढियें--: ७. भगवांनदास-बाघरसिघोत१! 5. सुजार्णाताध €. बीको १०. रूपसिघ 
११. रुघनाथ संघ १२. रतनसिंघ १३. जोधर््तिधष. १४. भवानीसिंघ 
१५, सालमसिंघ १६. ग्यानसिंघ १७. गजरसिध १८- भेरूसिघ 


गाँव वालो -- १०००) १०००) सोजत पैदास २०००) 
पीढियें--: ८. ऊदेभांण-मगवानदासोत € प्रतापसिंघ १०, हठीसिंध ११. सेरसिंध 
१२. सरूपरसिघ १३. बनेसिंघ १४ बभूतसिघ 
खांप-प्राउकरणोत् जेतावत 
४. जेतो ५ देईदास ६. आसकरण-देईदासोत रा बस रा आसकरणोत जैतावत कहीज । 


ग्रासकरणोत जंतावर्ता रा ठिकांणां री विगत 
गांव थांवबलो-- ४००० ) ड०० ०) जालोर 
पीढियें--: ७. केसोदास-आसकरणोत ए८- मोहणदास €. हेवतर्सिघ १०, कु भकरण 


११ हिरदेराम १२. सूरतर्तिघ १३. मोहकमर्सिघ १४. लालसिंघ १५. ई दर- 
सिंध १६. वेरीसाल 


गांव झालासरण -- १०००) १०००). जालोर झाधों 





१. दि, वगडी के (७) ठाकुर कुभकरण का पुत्र । 
२-४हि , (७) » ड़ लक! 
हे. ठि, , (६) » वाघसिह का पुत्र 


४९८ | मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पीढियें--: ११. रतनसिघ-हिरदेरांमोत१ १२. सबल्सिघ १३. नाहरसिव 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्लेष 
गाँव-रायरों बड़ो-- ६००) ६००) जालोर 
» रायरो खुरद ४००)... ४००) न 
कुल रेख १०००) १०००) 


पीढियें--: ११. ऊमेदर्सिघ-हिरदेरांमोत* १२. सगरामसिघ १३. सु्खासघ १४. सिव- 
सिंघ १५. जुहारसिघ १६. दोलतर्सिध 


गाँव समदांणी-- ४००) ४००). भीनमाल 
पीढियें--: १०. सूरजमल-कुभकरणोतः ११. दलसिघ १२. नगराज ॥ै३. हिंदूर्सिष 
१४. कुसालसिंध 
गाँव लांबोड़ी-- ५००) ५००). सोजत 
» सावलदास रो गुढो ५००) ५००) है 
» सीोभा रो गुढो १०००) १०००) ७ 
कुल रेख २०००) २०००) 


पीढियें--: ७. किलांणदास-भ्रासकरणोत ८. किसनदास 8, करमसेश (६०. जगरूप- 
सिंघ ११. नाहरखान १२५ सिवदान १३. गजसिंघ १४ ग्यानसिघ 
१५. भोमसिंघ 


गाँव सुरढावो-- ६२५) ६२५)  सोजत 
पीढियें---: ७. दलपत-आसकरणोत ८. जैतर्सिघ ६, ई दरसिंघ १०. सगरामसिंध 
११. अमर्रसघ १२ नाहरसिघ १३. देवीपिघ 


खांप-भोपतोत-जेतावत 
पीढियें--: ४. जेतो ५५ देईदास ६. भोपत-देईदासोत तिण रा बस रा भोपतोत-जैतावत 
कहीज । 


अरान-न 


१, ठि. थावलो के (११) ठाकुर हिरदैराम का पुत्र । 
२० ढि. ग्ड (११) नम ग्ड ही 
३. ठि,  » के (१०) ठाकुर कु भकरण का पुत्र ॥ 


गाँव के पट्टों व जागीरदारो की पीढ़ियों की विगत [ ४६६ 


भोपतोत जतावताँ र। ठिकांणां री विगत 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
पाँव खांडो देवल- १२५०) १२५०) भीनमाल 


पीढियें--: ७ माधोसिघ-भोपतोत ८5. स्थामसिंघ ६, गोरधनसिघध १०. फतेधपिध 
११. सुरतांगसिघध १२. विसनर्सिध १३. विजेसिंध १४. चेनसिघ 
१४. नवलसिंघ 


याँव रॉमासघ रो गुडो-- २०००) २०००). सोजत हेस ३ 
पीढियें--. ७. रामसिंघ-भोपत्तोत. ८. भाखरसिंघ_ ९. करणसिंघ १०. हिंदुर्सिघ 
११. जालमसिध १२. समरथसिंघ १३- सूरजमल १४. दुरगदास 
खांप-कलावततां रो 
पीढियें---: १. राव-रिडमल २. अखेराज ३. पंचांण ४. कलो, तिण रा बस रा कलाबत 
फहीजे । 
कलावताँ रा ठिकांणां रो विगत 
पाँव हरणा-- १०००) १०००) सोजत 
पीढियें --: १. मनोरदास २. नाहरखान ३ सिरदारसिंध ४. ग्यानसिंघ ५, जालमसिध 
६. कायमरसिघध ७. अजीतसिंघ 
गाँव णाठण-- १५००) १५००). सोजत 
पीढियें---- ५. जसकरण-कलावत ६. पूरणमल ७. हरीसिंघ ८. सुजाणरसिघ ६. सायब- 
खान १०. सिरदारसिंघध ११. पेमसिंघध १२. हरनाथर्सिघ १३. छतरसिंघ 
१४. भोमसिंघ १५. सिवनाथसिध १६. रुघनाथसिंष 


खाँव-मोयंददासोत जोधा 


पीढियें--: १. मोटा राजा श्री ऊदेसिघजी २. भगवांनदास ३. ग्रोयंददास तिश रा बस 
रा गोयददासोत कहीजै । 


गोयंददासोत जोर्धा र। ठिकाँणाँ री विगत 


गांव खेरचो-- १००००) १००००) जोधपुर 
» सयेची ११२५) ११२५) , + 
४ बुंघवाडों १८७५) १८७५) डे 


री बापुनी १ २५०) १२५०) | 


०० | भारवाड़ रा परगना री विगत 


ग्रांव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्लेष 
» सुंगालीयो ७५०) ७५४०) जोधपुर 
४ आंकेडाबास ४००) ५००) गम 
9 नीवलों २५०) २५०) सोजत 
9 बनेरीयो ३०००) ३०००) भेड़ता 
3 धनड़ी १५००) १५००) रह 
» वेंडायलि ७४००) ७५००) 2 
कुल रेख २७७४०) २७७५०) 
गाँच बलाड़ो-- १०५०) १२५०) जेतारण आप 
» एोगवाणियो १२५०) १२५०) ४१ ण् 
कुल रेख २५० ०) २५० ०) 


पीढियें--: ५. सिवदांन्सिंघ-रिणछोड़दासोत ६. जोधर्सिध ७. सायवर्सिघ ५. दलेलसिव 
£६. जालमसिंध १०. नाहारसिंघ ११. सादुलसिंघ. १२. सालमसिध 
१३. विड़दर्सिघ ; 
गाँव खारड़ी-- ३१२५) ३१२५). सोजत 
पीढियें--: ७. मोहकमर्सिघ-जोधर्सिघोत* ८. भवानीसिध ६, मालमसिंध १०- तवलर्सिध 
११५ दुरजणर्सिघ 
गांव वृटीयास-- २५००) २५००) जेतारण 
पीढियें--: ६. फरतेसिध-सिवदानसिघोत* ७ दोलतसिंध 5. स्यामसिंध ६. वनेसिध 
१०. दांनसिघ ११, मालमर्त्िध १२. माघोसिंघ 


ग्रांव बाबरो--. रेख ५०००) सुमाफ हैं जैँतारण 
» ऊँसलपुरो ए् 

४ सेजपुरो ऊ 

# रतंडीयो गए 

» पेवेंगढ 9 


१. ठि. बलाडो के (६) ठाकुर जोधर्सिह का पुत्त । 
२. ठि, ». (५) » शिवदानसिंह का पुत्र । 


गांव के पट्टी व जागीरदारो की पीढ़ियो की विगत ५०१ ] 


भाव रेख कदीम हमार भरे परगना विद्येष 
७ पांच फैर बसे है 


कुल रेख ४०००) माफ है 


पीढियें---: ४ हिरदेतारायण-गोयददासोत ५ अखेराज ६, रुघनाथसिंघ ७, प्रतापर्सिघ 
८. दोलत्सिघ ९. रांमसिंघ १०, करणसिंघ ११. हिमतर्सिघ १२. माधोर्सिघ 


गाँव रोईचो-- ६०००) 8४०००). मेडता 
॥8 डऊकीयो ३०००) ३०० ०) 7; 
कुल रेख १२०००) १२००० ) 


पीढियें--: ६. हरनाथर्सिघ-अखेसिघोत* ७ सगतसिघध ८. ऊमेदर्सिते €, दुलेहर्सिघ 
१०. वखतावरसिघ ११, केसरीसिंघ 


याँव श्रेलचपुरो -- १०००) १०००) डीडवाणों 
पीढियें---: ६. देवसिंघध-अखेसिंघोतः ७. सिवर्सिध ५. श्रमानसिंघ €. तखतसिंध 
१०. मूलसिघ 
गांव आंतरोली-बडी-- ४०००) ४०००)... मेड़ता 


पीढिये---: ४. जगरूपसिंध-गोयंददासोत ५- रायसिंघ ६. जैसिंघ ७ सुरताणसिंघ 
८. बाहादरसिंघ. &£, सेरसिंघ १०, पिरथीसिंघ. ११. नदुर्सिघ 
१२. सिवनाथसिंघ 

खांप-गोपालदासोत जोधा 

पीढियें--: १, मोटा राजा ऊदेसिघजी २ भगवानदास ३, गोपालदास | जोधा, तिण रा 

बस रा गोपालदासोत जोधा कहीज । 
गोपालदासोत जोधा रा ठिकांणां री विगत 
ग़ाँव तोलासर - १५००) १४५००). दोलतपुरा 





$ गोपालदास काम आयो सवत्‌ १६६४ मे महाराज श्री गजरसिघजी से भगड़ो कवरपदे 
गाँव वीलीया में हुवो । 

१. ठि, बाबरा के (५' ठाकुर अखैराज का पुत्र | 

रूठि + (५) # हर | 


५०२ | मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पीढियें--: ४. किसोरदाप्त-गोपालदासोत ५. नाहरसिंघ ६. माहाविघ ७, सवाईसिंघ 
८. जालमर्सिघ ६. रामसिघ १०. रुघनाथर्सिंघ 


भाव रेख कदी प हमार भरे परगना विशेष 
गाँव सालावासशी-- ४००) ५००). डीडवाणो 

पीढियें--: ८. सालमर्सिघ-सवाईसिधोत* €. सुरतांण्सिघ $ १०. विस्तालसिघ 
गाँच खातोलाई-- १०००) १०००). मेड़ता 


पीढियें--: ६. केसरीसिंध-नाहरसिंघोत* ७. रूपसिंघ ८. दुरजणर्सिघ ६, सालमसिंघ 
१०, भीवसिध ११. प्रभूदांन 
खांप-जगनाथोत जोधा 
पीढियें---: १. महाराजा श्री ऊदेसिघजी २ नरहरदास ३. जगनाथ तिण रा बंस रा 
जगनाथोत जोघा कहीज । 
जगनाथोत जोधा रा ठिकांणां री विगत 


गाँव सोडरो-- २५००) २५००). मेड़ता 
पीढियें--: ४. जसकरण-जगनाथोत ५ विजेसिंघ ६. सूरसिंघ ७. श्रमरर्सिघ ८. बनेसिघ 
६. देवीसिंघ १०. वखतावरसिघ ११. मुकनर्सिघ 
खांप-रतनोत-जोधा 
पीढियें--: १ महाराज श्री मोटा राजा उदेसिघणी २. जेतर्सिध ३ हरीसिंध * 
४ रतन सिंघ, तिण रा वस रा रतनोत जोधा कहीज | 


रतनोत जोर्धा रा ठिका्णा री बिशत 


गांव ठुगोलि खास-- २०००) २०००). मेड़ता 

2 गुलर ३०००) ३०००) पे | 
१) भुमेर २०००) २०००) 4५ 

| तुवरो ३०००) ३०००) ५४ 


$ काम श्रायो डीडवाणा सवत्‌ १८६५ में । 

# यह गांव जेठारो मे खरवा के प्रतापसिघ से लड़कर स« १६५७ में काम आया । 
१ ठि तोलासर के (७। ठाकुर सवाईमिंह का पुत्र 

२्ठि » (५) ,, नाहरसिह का पुत्त । 


गाँव के पट्टों व जागीरदारों की पीढियों की विगत [ ५०३ 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
# मजिरों मीठो १०००) १०००) मेड़ता 
४ अडसी गाव ३०००) ३०००) डे 
कुल रेख १४०००) १४०००) 


पीढियें--3 ५. किसनर्सिघ-रतनर्सिघोत ६. सावतर्सिघ ७. सिरदारसिंग 5८. राधोदास 
६ ग्यानसिंघ १०० सिवनाथसिंघ ११, बखतावरसिघ १२. वीजेसिंध 


गाँव कबेडीयो-- ३०००) ३०००). नागोर 
पीढियें--: ८. विसनर्सिघ-सिरदारसिघोत* 8. बदनसिघ १०. हरणवतसिघ 
११. जसवतसिघ 
गाँव हुदोलि-- ५०००) ५४०००). तागोर 


पीढियें--: ६. ईसरीसिंघ-किसनर्मिघोत* ७. जू जारसिंघ ८. बेरीसाल ६. हुकमर्सिघ 
१०. अमरसिघ ११. जालमसिघ 


गांव भाडेली - ५०००) ५०००). नागोर 


पीढियें--: ७. घीरतसिंघ-केसरीसिंघोत ८ चतरभस्िघ €, केसरीसिंध १०. महेसदास 
११. रणजीतसिघ १२. सिवदानसिंघ 


गांव नौबेड़ो-- २०००) २०००). नागोर 


पीढियें--: ६ जगतसिध-किसनर्सिधोति ७. जसकरण द८. मानसिंघ €, ऊमेदर्सिघ 
१०. झमरसिघ ११. हरनाथसिंघ. 


गांव लोदोती -- ५०००) ५४०००) जेतारण 
७ वाकलीयो २०००) २०००) नागोर 
४ छेकावास' २०००) २०००) थ् 
कुल रेख ६०००) €०००) 


पीढियें--: ५. रांमरसिघ-रतनर्सिधोत ६. जोघर्मिति ७ सिवर्सिघ ८, जालमर्सिघ €, सेर- 
सिंध १०. ऊदेसिघ ११. ई दरसिंध १२. प्रतापसिंघ 


गांव राबडोयाक-- ४०००) ४०००) जेतारण आधी 


१. ठि दुगोली के (७) ठाकुर सिरदारसिह का पुत्र ! 
२.ढि +» (५) +» किसनसिह का पुत्र। 


५०४ ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


पीढियें--: ७. अभेसिघ-जोधर्सिधोत१ ८- राजसिंघ €. मानसिंव (० बरखतावरसिष 


११. अजीतसिघ 
गाव रेख कदोम ह हमार भरे परगना  बिद्चेप 
गांव बांजाकुडी -- २०००) २०००) जेत्ारण आ्राधी 
पीढिये--: ७. सिवर्सिघ-जोवर्सिधोतः_ 5. बखसीराम-सिवर्मिधोत.. ६. चुतरभुज 
१०. कुसालसिंघ ११. रणजीत्सिब' १२. मुकनर्सिघ ; 
गांव नोखो-- ५; ३०००) ३०००). नागोर 


पीढियें--: ५. अणदर्सिघ-रतनर्सिघोत ६- सूरजमल ७. भीवर्सिष ८. ताहारसिंघ 
&€, हुकमर्सिघ १०. मोतीसिंध ११. दोलतसिघ 


गाँव पठांखा रो वास--. ५००) ५००) डीडवाणो शआआासामी श रे 
» बोभुवासी १०००) १०००) नागोर न 
कुल रेख १५००) १५००) 


। पांती श्राघ सें--- ॥) 


पीढियें--- ६. पदमसिध-अ्रशुदर्सिघोत३ ७. मोहकमर्सिघ ८. लालसिंध 6. सिवर्सिघ 
१०. परभुदान ११. रगाजीतपसिघ 


। पाँती आध समें-- ॥।) 
पीढियें--: ७, राजसिघ-पदमर्सिघोत* ८. छुतरसिंघ €. श्रगरसिंघ १०, वेवीसिंध 


गाँव आ्रामलवासी-- ५००) ५००). नागोर 
पीढिये--: ६. सूरतसिघ-अ्रणदर्सिघोत५ ७. हिमतर्सिध 5. समेल्सिध €. जोरावरसिंघ 
माँच रोजो-- ५०००) ४०००) नागोर 


पीढियें--: ५. करणसिंघ-रतनर्भिघोत ६. वखतर्सिघ ७. जगरामसिंघ ८- अनाड्सिंघ 
€. रुघनाथसिंघ १०. रणजीतसिघ ११. हमीरसिध 





१७ ठि. लोटोती के (६) ठाकुर जोधसिह का पुत्र 

२ ढि ही (६) 47 ढ़ 4) |। 

३० ठि नोखो के (५) ठाकुर अण॑दर्सिह का पुत्त 4 

४ छि पढछाणा रौ वास के (६) ठाकुर पदमसिह का पृत्त । 
५ ठ6ि नोखो के (५) ठाकुर अणदर्सिह का पत्त । 


गाव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियो की विगत [ ५०४ 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव गुढ़ो रोयलो-- २०००) २०००)  नागोर आसामी २ रे 
पांतो श्राध मे-- ।॥॥) 


पीढियें--: ६. मालमर्सिघ-करणसिंघोत* ७. अ्रजवर्सिष ८. जंतर्सिध ६. ग्ुलाबर्सिघ 
१०. राजसिंघ ११. चिमनसिंघ 
पांती आध में-- ॥) 
पीढियें--: £. जीवणसिंघ-जतर्सिघोत* १०. भूरसिघ ६१. हमीरसिघ 
गाँव चावली १०००) १०००). नागरोर 


पीढियें--: ६. कुसलसिघ-करणसिंघोतः ७. फतेसिंध ८५. मालमसिंघ ९. जीवणर्सिघ 
१०. अ्रमानसिघ ११. वेरीसाल १२. सरूपसिघ 


गाँव खारी-- २०००) २०००). नागोर 


पीढिषें---: ६. वखतर्सिध-करणर्सिघोत४ ७. सुजाणसिंघ ८, कनीराम €. भेरूसिघ 
१०. स्थामर्सिध ११. ऊदेसिघ १२. डूगरसिंघ 


गाँव खांभीचाद -- ५०००) प्रू००० ) नागोर 


पीढियें--: ५ सवाईसिघ-रतनर्सिघोत ६. ऊदेसिघ ७. अखेसिघ ८. बनेसिघ €. रूपसिंघ 
१०. हणवतर्सिध ११. विड़दर्सिघ 


गाँव खेबर-- ३०००). ३०००). नागोर 
पीढियें--: ८. रिडमल-अ्र्ज सिघोत* ६. चिमनर्सिघ १०. दोलतसिंघ 
११. हरनाथसिंघ 
गांव डाभड़ी -- २०००) २०००) नागोर 


पीढियें--: ५. बाधसिंघ-रतनर््तिघोत ६. दुरजणर्सिध ७. जसकरण ५. सिंभूसिघ 
६. जालमसिघ १०, पाहाडसिंघ ११. रणजीतसिध 


खांप-किलांणदासोत-जोधा 


/03७७)००३७४५००४०६३८०५००५-६५---०३०..०५७०.२..०००७० ० 
१ ठि रोजों के (५) ठाकुर करणसिंह का पुत्त । 
२ ठि ,, (दूजी पाती) के (८) ठाकुर जैतसिह का पुत्र । 
है ठि. ,, (५) ठाकुर करणसिह का पूत्त । 
४, ठि, , (५) , ,, कि 
४५ छि खाभीवाद के (७) ठाकुर अखैसिह का पुत्र । 


प०६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पीढियें--: १ माहाराज श्री ऊदेसिधजीजी २. जैतर्सिघ ३. हरीसिघ ४. किलांण- 
दास, तिण रा बस रा किलाण॒दासोत जोधा कहीजे । 
किलांणदासोत जोंधां रा ठिककांणां री विगत 
गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विधेष 
गांव जालणशीयासर--. २०००) २०००). नागोर 


पीढियें:--- ४, रूपसिघ-किलांणदासोत ६. भीव्सिघ ७. मांनर्सिंध 5, बदरीदास 
९, पेमसिंघ १०. विड़दार्सिघ 


थाव आकोडो-- २०००) २०००). नागोर 
पीढियें--: ५. हरनाथरसिघ-किलांणदासोत ६. जगरांमर्सिघ ७. पाहाड़ुसिघ ८. चांरदर्सिघ 
९. बलदेवाप्तघ 
गाँव जांणेवो -- २०००) २०००). नागौर आासांमी ३ रे 


पांती प्राघ पें--.- ॥) 


पीढियें--: ५. कुसालसिंघ-किलाणदासोत ६. अ्रनोपरसिंघ ७, सुरजमल ५. खेतर्सिष 
६, जसकरण १०. भेरूसिंघ ११. श्रमांनर्सिघ 


पांती पाव भें--- ।) 
पीढियें--- १०. भोपालसिघ-जसकरणोत*' ११. जुहारसिघ 
पांती पाव मैं- ।) ; 
पीढियें---: १०. सिवर्सिघ-जसकरणोत्* ११, चैनसिघ 


खाँप-अ्रमरतसिघोत जोधा 


पीढियें--: १, माहाराज श्री गजसिघजी २. अमर्राध्रघ-गर्जाश्नघोत (नागोर राज कियी) 
अमरसिध रा बंस रा श्रमरसिघोत जोधा कहीजे । 


अ्मरतसिधोत जोधां रा ठिकांणां री चिगत 


शांव सेवो-- ४०००) ०. दोलतपुरा खेड़ा २ 
आसांमी ३ 


१, ठि, जाणेवो (पहली पाती के (६) ठाकुर जसकरण का पुत्र । 
२. ढि ३ कह (६) ० ही #० 


>बल्च्से 


गाँव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियों की विगत [ ५०७ 


पांती आध में-- |!) 
» पीढियें--: ३. ईसरीसिंघ-अमरसिघोत ४ अनोपसिंघ ५० अणदर्सिघ ६. करणसिंघ 
७. बखतावरसिघ ८, नाथूसिंघ 
पांती पाव में--- ।) 
पीढिये - ७. बनेसिघ-करणर्सिघोत ८. सिवर्सिघ ६, फकीरसिघ 
पांती पाच में--. ।) 
पीढियें--5 ८. सेरसिंघ-तनेसिघोत 
गाँव सेवो-- परगनां दौलतपुरा रौ, रेख भरे नही, राजवी तिण सू । 


खाँप-किसोर्रातघोत जोर्धा रा ठिकांणां री विगत 


पीढियें--: १. महाराज श्री अजीतर्सिघजी २. किसोरसिंघजी | तिण री खवास रा 
किसोरसिघोत कहीजे । 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव जलवाणो-- ५०००) ५०००) मेड़ता 
पीढियें--: ३. जेतर्सिघ-किसोरसिंघोत ४. भैरूसिघ $ ५. बखतावरसिध 
६. बलवतसिध 


खांप-जोधां रा ठिक्ांणां रो विगत 
राव जोधो सवत्‌ १४७२ रा बेसाख सुद ४ रो जनम संवत्‌ १५१५ जोधाजी जोघपुर सैर 
वसायौ ने गढ करायो । सवत्‌ १५४४५ रा माहा सुद ११ रा अंतकाछ हुवो तिण रा बंस 
रा जोधा कहीज । 
खाँप-खंगारोत जोधां रा ठिकांगां री विगत 
१. राव जोधो २. जोगो ३. खंगार, तिण रा वंस रा खगारोत कहीजै । 


पाँव खारीयो-- १२५० ) ६२५) जोघपुर 
/ पुंनास ६००) ६००) 
कुल रेख २१५०) १५२५) 





7 किसोरसिहजी काम आया गाव नरासर मे खेजड़ला वाला रे रूंगड़ो हुवो जठे रास 
वाढ्वा केसरीसिहजी रा हाथ सू' सवत्‌ १८०६ रा काती वद १४ नै । 
$ कांस भ्रायो अजमेर दिखण्िया सू भंगड़ो हुवो जठे । 


प्रू०्८ |] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पीढियें--: ४. गागो-खगारोत ५, मांनर्सिघ ६. झआासकरणा ७. दवारकादास ८. राघो- 
दास £ जसकरण १०. फरसराम ११. जीवणसिघ १२, फर्त॑सिंघ 
१३. रतनसिघ १४. गोपीनाथ 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव जालसु-बढ़ी-- ४०००) ४०००)... मैडता 
पांती श्राध में--- 
पीढियें--: ६. विहारीदास-गोयंददासोत १०. पदमसिघ ११, जैतर्सिघध ६२ सूरज़मल 
१३, पेमसिंघ १४. जवांनर्तिध 
पांती श्राध में-- 
पीढियें--: १०, ग्रुमानर्तिघ-विहारीदासोत* ११. अरभरसिध १२. पहाडइ़सिध 
१३, कुसलसिंघ १४, सिवर्सिध १४. भीवर्सिघ 
गांव डाहोली (खारी) २०००) २०००). नागोर 


पीढियें--: 5८. चद्रभाण-दवारकादासोत* ९, हरताथसिघ १०. अ्नोपसिघ ११. केसरी- 
सिंघ १२. नाहरसिंघ १३. हुकमर्तिध १४. सावतर्सिघर १४ जेतर्सिघ 


गाँव छापली-- १२५०) १२१५०) जोवपुर 


पीढियें---: ६. पूरणमल-मांनसिघोत* ७. कीरतप्तध ५० कु भकरण &€. नाथूसिंघ 
१०, मालमसिंघ ११. भवानीसिंध १२, घीरतरसिष १३. रूपसिंघ 
१४ तखतसिच 


खसाँप-बाघावत जोधां रा ठांकर्णा री विगत 


१. राव वाघो सवत्‌ १५१४ रो जनम ने सवत्‌ १५७१ श्रंतकाछ हुवो कवरपदे, तिण 
रा वंसरा वाधावत शोधा कहीज। 


गाँव पहाड़पुरो-- २०००) २०००) जालोर 
» नोवोवस « १५००) १०००) ४ 
# मेगिल १०००) १०००) 48 


# यह सवत्‌ १५५३ मे खीवसर मे काम श्राया । 

१, गाव जालसू बड़ी की (पहली पाती) के (६) ठाकुर विहारीदास का पुत्त 
२. गाव खारियो के (७) ठाकुर द्वारकादास का पुत्त 

३, युद्ध में कांम आायो संवत्‌ १८४७ में 

४ गांव खारियों के (५) ठाकुर मानसिह का पुत्र । 


गाँव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियों की विगत [ ५०६ 


घाँव रेख कदीम हमार भरे. परगना विशेष 
» खानपुर ४००) ५००) जालोर 
» गौंबली सु डारी २५००) २५००) सोजत 
कुल रेख ७५००) ७०००) 
गाँव आंदण-- ७७४५) ७७४५) जोघपुर 
४ मोकलावास ४००) ४००) सोजत 
कुल रेख ११७५) ११७५) 


पीढिये >: ७ जैसिघ-माधोसिधोत ८- ऊदेभाण ६. दोलतरसिघ $ १०. सेरसिंघ 
११. सिवर्सिध १२. स्यथामसिघ १३. भ्रमांनसिघ १४. जू जारसिध 


गाँव सिकारपुरो-- २०००) २०००) जोधपुर 
४ ऊुकडनाडो १५००) १५००) 
कुल रेख ३४५० ०) ३५० ०) 


पीढियें --: ६. सुभकरण-ऊदेभांणोत १०. भगवतर्सिष ११. जीवराज १२. पिरथीसिघ 
१३ छतरसिंघ १४. बभूतसिध 


खाँप-गाँगावत जोधाँ रा ठिकाँणाँ री विगत 


१. राव सूजा २. वागा ३. ग्रागा, राव गायो सवत्‌ १५४० रौ जनम ने सवत्‌ १४८८ 
अ्रतकाकछ हुवी, तिझा रा वस रा गागावत-जोघा कहीजे । 
गांव कालिजाड-- १२५०) १२००) जोधपुर 
पीढियें--: २. किसनसिंघ-गागावत ३, राधोदास ४. अभ्रचलदास ४. किरतसिंघ 
६ सूजाणशरसिघ ७. विहारीदास ८५. वखतसिघ &६. हरी सिंध * १०, सांवल- 
दास ११. विजेसिघ 


गांव ह जावास-- १८७॥॥) १८७॥।) जोधपुर 


5 आम अमल ही कल 
$ काम आयो पाटण री राड मे संवत्‌ १८४६ । 
* तुगा से झंगडे मे घाव लागा सु सांभर आया फोत हुवो, संवत्‌ १८३१ में । 


५१० ] मारवाड रा परगना री विगत 


पीढियें--: ६. अ्रजवर्सिध-चवखतस्सिबोत* १०, रांमतिघ ११ अमरतसिघ १२. अ्रखसिष् 
गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव साली-- ६२५) ६२५) जोधपुर 
पीढियें--: २. मानसिंघ-गागावत ३. नरहरदास॒ ४, राधोदास ५, मोहरणादास 
६. कुंसलसिघ ७ केसोदास ८. जगरूपसिघ €. सुरतर्सिध १० नगराज 
११, सेरसिंघ १२. जसवतर्सिघ १३. रतनसिध 


खांप-रांघोत जोधां रा ठिकांणां रो बिगत 


राव, सूजा, वागा, गागा 
१. राव मालदेव सव॒त्‌ १५६८ रौ जनम ने सवत्‌ १६१६ में अवकाक हुवो २. रांम- 
सिंघ मालदेवोत तिणा रा वस रा रांमोत कहीज॑ । 


गाँव पाचो-- 7००० ) प्र्००० ) गोढवाड 
हि हीगोलो २०० ०) ४००) क४ 
» ई दरापुरीयो, २०००) ५०-) च 
, गोवदी ७ 6 ये रेख नहीं 
» चेनपुरो ० ० हे रेख नहीं 
कुल रेख ६०००) ६०००) 


पीढियें -: ३. करण पसिंध-रामोत ४ भीवर्सिध ५ कानसिंघ ६. रिणधोडदास 
७. रूपसिंघ ८५. छतरखिंघ ६. जसवतर्सिघ १०. बुवर्सिध ११. वीरमदेव 
१२. जालमसिव १३. रुघनाथसिंघ १४. सिवनाथसिंध १४, जूहाराविध 


खाँप-चंद्रसेणोत जोधाँ रा ठिकांणाँ री विगत 
सूजा-बागा-गागा १ राव मालदेव २. राव चद्रसेश सबवत्‌ १५६८ रो जनम ने सवत्‌ 
१६१६ में राव मालदेवजी री गादी बेठा जोधपुर मे, ने चद्रसेण पातसाही चाकर नहीं 
हुबो । तिण रा बस रा चद्रसेणोत जोघा कहीज । 


माँव पालड़ी “८ ३०००) २५००) नागोर 
» वुँटाणी ३०००७) २५००) झ् 
कुल रेंख ६०००) ५०००) 


जन... >>: 


हिला 22 मकर तल कल मम 
यू गाँव फालिजट के (८' ठाकुर वयतसिह का पुत्र । 


गांव के पट्टो व जागी रदारो को पीढियो कौ विगत ५११ ] 


पीढियें--:ः ऊगरसेण-चद्रसेशोत ४. करमसेण ४५. स्या्मत्तेिथव ६. अखेराज 
७. भरसियद स ८ रूपसिंघ $ €. सुरताणसिंघ १०. फर्तसिंध ११. रतनसिध 


ज्ड 


१२. सूरजभाण १३. विजर्सिय 


घाँव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्येष 
गाँव नीबड़ी-कोठारीयाँ-- ५०००) ५०००). मेड़ता जब्त है 


पीढिये--: ८. दोलतसिघ-नरसिंघधदासोत* &. सेरसिंघ १०. गुलाबसिंध ११, मुकनर्सिय 
१२. मरजादर्सिघ १३. बभूतसिंघ 
गाँव छापडॉ-- ६०००) ६०००). नागोर 
पीढियें--: ५. मोहणदास-करमसेणोत* ६. रामचदर ७, सुजाणसिंध 5. भोपतर्सिध 
६ जसकरणा १०. रामसिघ ११. भैरूसिष १२. बाहादरसिघ १३. हणवतरसिध 
पाँव डीकावो-- ३०००) ३०००). दौलतपुरा 
पीढिये--: ८. जगमाल-सुजाणसिघोत१ € रिडमल १०, लखघधीर ११. रामदोस़ 
१२, सिवदास १३, रुघनताथसिघ 
परँव पावटो-- २०००) २०००). दौलतपुरी 
पीढियें--: ७. सबछसिंघ-रामचदरोत्त४ ७. सिभूर्सतिष ६. कुसलसिध १०, किसनर्सिष 
११. मगलर्सिध १२ गाढसिच 


खाँप-रतर्नातघोत जोधा रा ठिकाँणाँ री विगत 
सूजा-वागा-गागा-रतनसिच 


पाँव भादराजण-- २५००) २५००)  जोघपुर 
# राहणों ३७४०) ३७५०) ४२ 
#» वायद १८७५) १८७५) व 
» पाती ६२५) ६२५) 88 





$ कांम आयो सवत्‌ १६६७ बखतसिह श्रर सवाई जयसिंह र॑ भगडी हुवो गयवारों जठे। 
१. गाव पालडी के (७) ठाकुर नरसिहदास का पुत्र । 

२५ ,३, ०० (४) ५० करमसेण का पृ॑श्त । 

३. गाव छापडा के (७) ठाकुर सुजाणसिंह का पुत्र । 

४. गाव ,, (६) » रामचन्द्र का पुत्त । 


५१२ ] मारवाड़ रा परानां री विगत 


गाव रेख कदोम हमार भरे प्रगना विशेष 
» सिधाणों ६२५) ६२५) जोधपुर 
» वाकली ५००) ५००) डे 
» पुमरियों २००) २००) हि 
» सेलडी २५०) २४० ) 5 
» जेठाणी २५०) खेड़ो सूनो मर 
५ भाडला २५० ) २५०) लि 
» राखणो ५००) ५००) 7 
» सैंगालीयो ३७५) ३७५) १ 
गाँव भाडेलाव-- ४०००) ४०००) | 
» खाडी २५००) २५००) 7 
» मेहेलडी १००) १००) 
७» ऊँंदरा ५००) ५००) मर 
# जतपुरो २५००) २५००) गत 
» गोयंदलाव १५००) १५००) १ 
» मुंडीयावास १०००) १०००) णः 
» नीवलो ५००) ५००) रु 
» गिरवरियों २५०) २५०) ण 
» चुडो ५०) ५०) क 
» गुबढ़ो! ५०) ५०) न 
, चेडां १०००) १०००) ग्ः 
# पोणों १७००) १७००) फ 
» सीघला १७००) १७००) षर 
» मोडी ५०) सूनो ] 
» मायलोवास ३५०) ३४५०) ह 
» हेमलीयास ४००) ४००) डर 
» पादरला ५००) ५००) | 
» सीसलोर ४००) ४००) १! 
» काबों २०००) २०००). जालोर 
कुल रेख ३२७५०) ३१६५०) 


पीढियें--: ३. सादुलसिंध-रतनर्सिघोत ४ मुकनदास ४५, ऊदेभांग ६ विहारीदास 


७, वाघसिध ८. ऊदेराज ६. ऊमेदर्सिध १०. जालमसिध ११. वसतावरपिय 
१९ ई दरमांण १३. सगरामसिध 


माँव के पट्टों व जागीरदारों की पीढियों की विगत ( ५१३ 


दाव » रेख कदीस हमार भरे परवना विशेष 
पाँव राॉंमो- २०००) २०००) जोधपुर 
[ रेबड़ां बडी २४५०) २४५०) बर 
कुल रेख २२५० ) २२५०) 


पीढियें---: १०. जगर्तासघ-ऊमेदर्सिलोत*'. ११, श्रजीतर्तिण १२. जोरावर्रातप 
१३. सिवनाथसिघ 


घाँव सी रांणो -- १२५०) १२५०) जोधपुर 
प्रीढियें--: 8. केस्तरीसिंघ-कदेराजोत* १०, भरदांत्रीकषिण ११. अच्लर्तिंप 
१२. चिमनर्सिघ 
गांव जलेली वडी-- १२५०) १२४०)  जोघपुर 
पीढियें--: ८ अभेराज-वाधसिंघोत३ €. फकिलांससिंध १०. देवसिघ १६१. बभूतर्सिण 
१२. लालसिंघ 
गाँव भंवरी-- २५००) २५००) जोघपुर 
४ पंचपदरीयों १५००) १५००) ह 
» जादरी २०००) १९०००). गोढवाड [ 
» प्रतापसिंघ रो गुडो २००) २००) जोघपुर 
कुल रेख ६२००) ४२००) 


पीढियें--: ६. मोवणदास-ऊदेभांणोत* ७, प्रतापतसिघ 5. भींवसिंघ ६. कुसालसिघ 
१०, सेरसिंघ ११. देवीसिंघ १२. माधोसिघ १३५ बेरीसाल 


गाँव बीजली--- ५००) ४००) जोघपुर 
9४ गोदावसीयों ३००) ३०७) है 
»? कुंडली ३२५) ३२५) रा 
कुल रेख ११२५) ११२४) 
१. ठि. भाेलाव के (£) ठाकुर उमेदर्सिह का पुत्र । 
२० # ,». (८) » उदैराज का पुत्र। 
हे | ०३ (७) ०७ वाघसिह का पुत्र । 
॥ 


७४. ००. (५) » उदैभांण का पुत्र । 


भ्श्ड ] भारवाड़ रा परगना री वियत 


पीढियें--: ६- देईदास-ऊदेभाणोत*' ७. सिवदार्नपघ ८ नराणदास 8६, वीरमदेव 


१०. जोरावरसिघ , 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव डीरी-- २५०) २५०) जोघपुर 

9 वीजा २५००) २५००) । 
कुल रेख २७५०) २७५०) 


पीढियें--: ४. जोगीदास मुकनदासोत* ६. लालसिंघ ७. ऊदेसिंध ८ ज॑तर्सिघ 
६. रुघनांथसिंघ १०. सादूछसिंघ ११. पिरथीसिध १२. सिवनाथसिंघ 


ग्रांव धवलेरीयो-- १२५०) १२५०) जोधपुर 
पीढियें--: ७. जीवराज-लालसिघोत१ ८. स्थामर्तिव &६. चैनसिंध १०. भोमसिंध 
११, अमरसिघ 
गांव देवासशा-- १०००) १०००) जोघपुर 
» जोलणी ५००) ५००) पे 
कुल रेख १५००) १५००) 


पीढियें -: ५ चंद्रभांश-मुकनदासोत४ ६. आसकरण ७, वीरभांण. ८. जगभांणख 
९. रतनर्सिघ १०. भवानीसिंध 


गांव सदावास-- १२५) ० जोधपुर 
पीढियें--: ९. कनीराम-जगभाणोत* १०, जैतर्सिघ ११. वनेसिघ 
गाँव बालो-- ३५००) ३५००). जोधपुर 
# नौलेकठ २०००) २०००) ल्‍ 
*» ,, कुलथाणों १२५०) १२५०) हे 
कुल रेख ६७५० ) ६७५०) 


१. ठि भाडेलाव के (५) ठाकुर उर्देभाण का पुत्र 
२ ढठि, # (४) ,, मुकनदास का पुत्र । 
३. गाव डीरी के (६) ,, लालसिंह का पुत्र । 

४. ,॥ भाडेलाव के (४) ठाकुर मुकनदास का पुत्र । 
५. गाव जोलणो के (5) ठाकुर जगभाण का पुत्र । 


गाव के पट्टों व जागौरदारो #ी पीढ़ियों की विगत [५१५ 


पीढियें --: ४ लिछमणसिंघ-सादूछसिंघोत* ५ हिमतसिंध ६ सगत्सिघ ७ अर्भर्तिष 
८. मानसिंघ ६. अखेसिघ १०- नाहारसिध ११. वभूतसिघ 


पाँव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव भोडंर-- ६००) ' ००). जोधपुर 
० ऊँमकली ४००) * ४५००) कै 
कुल रेख १४००) १४००) 
पीढियें---: ७ लालसिंघ-सगतसिघोत* 5. रुघनाथसिंघ €. रतनसिंघ १०. तेजसिंघ 
११. हिमतसिंघ 
गांव तोडवी-- ५००) ५४००) जोघपुर 


पीढियें--: ५ हरीसिंध-लिछमणसिंपोत१ ६ अरादर्सिप ७, जसवंतर्सिघ ८. किलांण- 
सिंघ £ कुसालसिंघ १०. बभूतर्सिघ 


गाँव मो रढंढ-- ५८०) ५००) जोधपुर । 
पीढियें---: 5. गरुमांनसिंध-जसबंतर्सिधोत* ६. तेजसिंघ १०. अजीतर्सिघ 
गाँव बांगण-- ८००) ८००) जोधपुर 


पीढियें---: ४. रांमसिघ-सादुछसिंघोत१' ५. भगवानदास ६. हिमतर्सिघ ७, सगतसिघ 
८. श्रभैसिंघ £ सुजांणर्सिघ १०. जैतसिंघ ११. सगतीदान 
गाँव कोरांणो-- ४००) ५००) जोधपुर 
पीढियें--*, ६. सेरसिंप-भगवानदासोत* ७. अखेसिंघ 8 ८. नवलसिंघ €. तेजसिंघ 


खांप-महेसदासोत जोधां रा ठिकांणां रो विगत 
१. राव मालदेव २. महेसदास-तिण रा बंस रा महेसदासोत जोधा कही जै । 


$ काम श्रायो घोरीमने सराया सू झंगड़ो हुवो उण में संवतू १८७७ मे । 
पृ गाव भाढेलाव के (३) ठाकुर सादूलसिंह का पुत्र । 

२ गाव बालो के (६) ,, सगतसिह का पूत्त 

हे, # »/ (४) » लिछमणसिह का पुत्ते । 

४. गाप तोडवी के (७) ठाकुर जसवतसिह का पुत्र 

५, » भाडेलाव के (३) ,, सादुलसिह का एुन्न । 

६० »» वाणण के (४) ,, भगवानदास का पुत्र । 


श्श्द | मारवाड रा परगना री विगत 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
बात पाठोदी-- १०००) १०००). सीवाणों 
» आरब 'रो खेड़ो १०००) ५००) 93 
» पेंडसी रो खेड़ो १०००) ४००) सेरगढ 
कुल रेख ३०००) २०००) 


पीढियें--: ३. रांमदास-महेसदासोत ४. गोयददास ५- सवक्ृसिंग. ६. दुरजणर्सिण 
७. सुरजमल ८. जालमसिघ &, जवांनर्सिघ १०, भारथर्सिघ ११- रामसिण 


१२. कुसालसिंघ 
गाँव केसवांस्यो-- ४०००) ४०००) जालोर 
» जोरवाड़ो २०००) २०००) ह 
कुल रेख ७०००) ७०००) 
पीढियें--: ७. जोरावर्रसघ-दुरजणसिघोत* ८. बाहादर्रसंघ ९. बाधसिघ १०. बभूत- 
सिंघ ११. वेरीसाल 
गाँव सिरथलो-- १०००) १६०००). भीनमाल 
पीढियें---: 5० केसरीसिंघ-जोरावरसिंघोत* €. दोलतर्सिध १०. संगतीदांन 
गांव फलसूंड-- १०००) १०००) जोधपुर आसांमी ४ रे 
पांती चौथी में-- (१) 


पीढियें---: ७. ऊदेसिघ-दुरजणर्सिघोतः2 ८. भीवर्सिघ ६, प्रतापसिंघ १०. नाहरसिघ 
११. मोड़सिंव १२. वभुतर्सिघ 
पांती चौथी में--( २) 
पीढिये--: ६. दौलतर्सिघ-सबलसिंघोत* ७, सुजाणासिंध_ ८. सेरसिंघ ६. तेजमाल 
१०. मेघराज ११, ऊमेदर्सिघ 


. गाँव पाठोदी के (६) ठाकुर दुर्जनसिंह का पुत्र 

« गांव केसवाणों के (७) ,, जोरावरसिंह का पुत्र । 
गांव पाठोदी के (६) , इुर्जनर्सिह का पुत्र ! 

. गाव पाठोदी के (५) ठाकुर सवलतसिह का पुत्त 
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गाँव के पट्टों व जागीरदारो की पीढियो की विगत [ ५१७ 


पांतो चौथी में--- ३) 
पीढियें--: ७. सिवदांनसिघ-दौलतर्सिघोत* ८« चेनसिंघ £. रिणछोड़दास १०. जू जार- 
सिंघ ११. केसोदास १२. रणजीतसिघ 
पांती चौथो में-- (४) ह 
पीढियें--: ७ हिंदूर्सिघ-दोलतर्सिधोत* ८. ऊमेदर्सित ६. खेतसिंघ १०. भोजराज 


टिप्पणी--गाव फलसूड गढ जोधपुर रौ, इण गांव री सीव में खेडा ५६ मडे, तिण में 
खेडो १ बस, ईशा रे बाकी ५५ सूना । तिशा रो नाव नही । 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
शांव नांगाॉरपो-- ५००) ५००) जोधपुर 
पीढियें--: ६. पिरथीराज-भीवर्सिघोत१३ १०. बभृतर्सिघ ११, जसवत्सिघ 
गांव नेहवाई-- २०००) २०००). सिवाणों 
पीढियें--: ८ घीरतसिंघ-ऊदेसिघोत* ६. छतरसिंघ १०. भोम्सिघ ११. सगतर्सिघ 
१२. गोपालछसिघ | 
गांव नेवरी-- १७००) १७००). जोधपुर 
» बोकीवाड़ो २५०) २५०) छः 
कुल रेख १९५०) १६५०) 


पीढियें --: €. मानसिंघ-घी रतसिघोत५ १०. किलाणसिंध ॥-। पाती सिवर्सिघ-मान- 
सिघोत ना ओलाद ११. देवीसिंध ॥ - ॥॥ किलाणसिघ रो पाती सो हमे 
सारौ गाव देवीसिघ र॑ नावे । 


शाँव साई-- २०००) २०००)  जोघपुर श्रासामी २ रे 
पांतो आध सें- 


पीढियें--: ७. अनोपसिघ-दुरजणर्सिघोत* ८. सवाईसिंघ &. विजैसिध १०. देवीसिंघ 
११. बखतर्सिघ १२. ऊदेसिच 


१ गांव फलसू ड की (दूसरी पांती) के (६) ठाकुर दौलतसिह का पुत्र । 
२. गाव फलसू ड की (दूसरी दाती) के (६) ठाकुर दौलतसिह का पुत्र । 
हे क्र ४२ (पहली पाती) (८5) » भीवसिह का पुत्र 
डे, ,  $$ बड़... 33 (७) उदैसिह का पुत्त । 
५, गाव नेहवाई के (८) ठाकुर धीरतसिह का का पुत्त । 
६, » पाठोदो के (६) ,, दुरजणसिह का पुत्र 


ब्क 


भ्श्ण ] मारवाड़ रा परगना री विगत 


पांती आध सें--- 
पीढियें---: ८. अनाड्सिघ-सवाईसिघोत* € सगतर्सिध १०. गोपालसिघ ११. धनसिंघ 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव सी रत-- १०००) १०००). जालोर 


पीढियें--: ३. दृदो-महेसदासोत ४. वेणीदास ५ गिरघरदास ६. विजैर्तिघ ७. जीवण- 
दास 5. माहासिघ €, बनेसिंध १०, दौलतसिंध 


खांप-भोजराजोत जोधां रा ठिकांणां री विगत 
१. राव मालदेव २. भोजराज-मालदेवोत रा बस रा भोजराजोत जोधा कहीजे । 
गाँव भागासरी --. २०००) २०००) जोघपुर 
पीढियें--: ३. करमसेण-भोजराजोत ४. स्यामसिंघ ५. रामसिंध ६. जोधर्सिघ 


७. सूरजमल 5. दोलतसिंघ €. जोरावरसिंघ १०. गोपालदास १६१, मूलसिघ 
१२. संगतीदान 


खाँप-भ्रभराजोत जोध्धां रा ठिकांणां रो विगत 


पीढियें---: १. राव मालदेव २, रायमल ३. कनीरांम ४, अभैराज रा बस रा अमे- 
राजोत जोधा कहीजे । 


गाँव नीबी खास--. २२००) २२००). नागोर खेड़ा २ 
» कीतलसर ५००) ५००) हि सुनो 
» पीरावास २५०) २५०) | 
» वीरावास २५०) २४०) मा 
के बेहडो २०००) २०००) पे 
हर वीजपुड ५००) ५००) डे 
४» तार १०००) १०००) गत 
» नोखो न न रे 
१) चांदराई ५००) भ९ ०) | 
रा । भूरडीयो २०००) २०००) ११ 
» वोगरासर १०००) १०००) ग 

कुल रेख १०२००) १०२००) 


मय न 
१७ गाँव साईं (पहली पाती) के (८) ठाकुर सवाईसिंह का पुत्र । 


गाव के पट्टो व जागीरदारो की पीढ़ियो की विगत ५१६ ] 


पीढियें -. ५. कीरतसिघ-प्रभराजतोत ६. जतर्सिघ ७. हठीसिंध ८. लालसिंध 
&£ घीरतसिह १०. अ्रमरसिंघ ११. ई दरसिंघ १२. लिछमरणार्सिघ 


१३. हणवतसिंघ 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गांव खारडीयो-- २०००) २०००) नागोर 


पीढियें---* ७. दुरजणसिघ-जेतर्सिघोत* ८. सोभासिंघ € बाघर्सिघ १०. हरावतर्सिघ 
११, रणजीतर्सिघ १२. जू जारसिंघ १३. बभूतसिव 


गाँव बासरगी -- १०००) १०००) नागोर झासामी २ रे 
४ खानपुर माजरो १०००) १०००) हर 
कुल रेख २०००) २०००) 


पांती श्राध में-- ॥) 

पीढियें--: ८. सगरांमर्सिध-दुरजणसिघोत* £ चतरभुज १०. भैरूसिघ ११. मोहरासिंघ 
पांती श्राध समें--- ॥) 

पीढियें--: ६ विगतर्सिघ-प्रगरामसिंघः १०. करनसिध ११. अरजणसिघ 


गाँव हुडाव स-- ३०० ०) ३०००) तागोर 
» मैलनावों २०००) २०००) मर 
कुल रेख ५०००) ५०००) 


पीढियें--: ८. सुरताण्सिघ-हठीसिघोत" &६- सखरूपसिंघ १०. सूरजमल ११. अनोप- 
सिंघ १२. पिरथीसिंघ १३. किसनसिघ 


शाँव दताऊ-- २०००) २०००) नागोर झ्रासांमी २ रे 
पांतो श्राध में-. ॥।) है 


पीढियें--: ५. हीरदेरांम-अभराजोत ६. फर्तेसिघ ७. भोमसिंघ. ८. सिरदारसिंघ 
९, मोहबतसिध १०. अगरसिघ 


१ ठि नीदी खास के (६) ठाकुर जैतसिह का पुत्त । 
२ ठि खारडीयो के (७) ठाकुर दुरजन सिंह का पृत्त । 
३. ठि बासणी पहली पाती) के (८) ठाकुर सगरामसिह का पूत्र । 
४. ठि, नीबीं खास के (७) ठाकुर हठीसिंह का पुत्र । 


प२० ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


प्रांती श्राघ में-- ।।) 
पीढियें--: ७. लखधीरसिंघ-फर्तसिंघोत* ८. जगरामसिघ ६. ऊमेदर्सिप १०, लालसिंघ 
गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव चक- १५००) १५००)  डीडवाणो 
पीढियें--: ७. मोहरासिघ-फर्तिसिधीत ८. गजर्सिघ €- सादुछ॒सिंघ १०. सावतर्सिध 
११. जवांनसिंघ 
गांव देवड़ाठी-- २०००) २०००). कोह्ियो श्रासामी २ रे 


पांती श्राध सें-- पहली 
पीढियें--: ६ जसकरणा-हिरदेरांमोत& ७. किसोरसिंघ ८. रांमर्सिघध &. हठीसिंघ 
१०. पाहाड़सिंघ ११. मोहबतर्सिघ १२. सुजाणसिघ १३. डूगरसिंघ 
पांती श्राध में--- दूली 
पीढियें---: ८. पदमर्सिघ-किसोरसिघोतरे &. जालमसिंघ १०. जोरावरसिध 
, ११. भारथसिंघ 





गांव डाबरीयांसी-- १५००) २५००). मैडतो बडी 
» डेभावास ३०००) ३०००) १३ 
कुल रेख ५५००) ५५००) 


पीढियें--: ४» भ्रमरसिंघ-अभैराजोत ६ फर्तिसिंध ७. किसोरसिंघ 5. सवाईसिंध 
&. रूपरसिंघ १०. लखघीरसिध ११- दौलतासघ १२, मोतीसिंघ 


केसरीसिघोत जोधाँ रा ठिकांणां री विग्वत 
राव मालदेव १. रायमल ३. किलाँगदास ४. नरसगदास ५. केसरीसिंध रा वंस रा 


श्रा 
केसरी सिंघोत जोधा कहीज । 
गाँव लाडश-- ५०००) ५०००). नागोर खेड़ा २ 
» ऊँसुबी १०००) १०००) 
। अलीपुरो १०००) १०००) 
» े हई, ३०००) ३०००) 


१५ ठि. दताऊ (पहली पाती) के (६) ठाकुर फतहसिह का पुत्र । 
२. ठि. दताऊ (पहली पाती) के /६) ठाकुर फतहसिह का पुत्र । 
३. ठि. ». #२ » (५) ठाकुर हिरदेराम का पुत्र | 
४ ७ देवडाटी (पहली पाती) के ,७) ठाकुर किसोरसिंह का पुत्र । टः 


गांव के पट्टों व जागीरदारो की पीढियों की विगत 


गांव 
,» सीलणवाद 
# कफेरवासी 


कुल रेख 


रेख कदीम 


७०००) 
३००० ) 


न्‍अिललननननम अननपपन«नभा,. मम 


२००००) 


[५२१ 

हमार भरे परगना विशेष 
8७०० ) 
३०००) 
२००००) 


पीढियें--: ६- चंदरभांण-कैेसरीसिघोत ७ जुजारसिघ ८- लखधीरसिघ ६. भारथसिंघ 
१०. सिवदांनर्सिघ ११. पदमसिघ १२ मंगलसिघ १३. बाहादरसिघ 


गाँव सींगरावट-खुरद १०००) १०००). कोलियो 
ह् तुबरो वडो ७५०) ४००) 
रे तुवरो छोटो ७५०) ३५०) 
कुल रेख ३५००) १७५०) 
पीढियें--: १२. लिछमणसिघ-पदम सिघोत १३५. मेघसिघ 
नाँव खीवताणो--- ३०००) ३०००). नागोर 
पीढियें---: १२. चांदर्सिघ-पदमसिंघोत १३. बखतावरसिघ 
गाँव लेहडी-- ५००) ५००) 
| दोलतपुरो ४००) ५००) 
# सुचादियों ३०००) ३०००) 
डे माथासुख ६०००) ६०००) 
४ वघड़ ३०००) _ ३०००) 
, ऊुल रेख १३०००) १३०००) 
पीढियें---: १०. गोपाक॒दास-भारथपसिघोत ११. प्रतापसिंघ १२. माघोर्सिघ १३, पेमलिंध 
गाँव शोराऊ-- ६०००) ४०००) 
४ भावलों ४०००) ३५००) 
श्र अमदपुरीयो १०००) १०००) 
कुल रेख ११०००) ८५००) 


पीढियें--: १०. मालमसिघ-भारथसिंघोत ११. रणजीतर्सिध १२. भैरूसिघ 


५२२ ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


मांव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
गाँव बालसमंद-- ३०००) ३०००). नागोर 
पांती दोय में-रेख २०००) पांती ॥ < )॥ 
पीढियें---: €. हरीसिंघ-लखधीरसिंघोत. १०. समरथसिंघ_११- लिछमणासिघ 
१२. दांनसिंघ 


पांती तीजी की रेख-. ६०००१) 


पीढियें--: €. रांमर्सिघ-लखघीरसिंघोत १०. सूरत्िघ ११. स्यांमसिंघ १२. श्रनाड़सिंध 





गाँव गोदराबास-- २०००) २०००)... कोलिया 
पीढियें---: €. हीमतर्सिघ-लखघीरसिंघोत १०. फकीरसिंघ ११. सिवनाथरसिघ 
गाँव सांसडोदो-- २०००) २०००). वागोर 
» पीतरी २०००) २०००) कि 
कुल रेख ४०००) ४०००) 
पीढियें---: ९, ईसरीसिंध-लखघीरसिंघोत १० भोपतर्सिध ११. जालमसिंघ 
१२. गाढठसिघ 
धाँव डोबरां रो वास -- ४५००) २४५०). नागोर आधघो 
पीढियें--: ९. सादृछूसिंघ-लखधीरसिंघोत._ १०. मनरूपर्सिघ ११. सिभूर्सिघ 
१२, बदनसिंघ 
गाँव तुबरो बडो--. ७५०) ७५०). नागोर 
» तुवरो छोटो ७५०) ७५०) के 
कुल रेख १५००) १५००) 
पीढियें--: १०: ग्रुलावर्सिघ-सादूछसिंघोत ११. किसनर्सिघ १२. रांमनाथर्सिंध 
गाँव धांनशी -- ३०००) ३०००). नागोर 


पांती छठी में--रेख ५००) री 
पीढियें--: ९. ग्रुमानसिंघ-जू जारसिघोत १०. सिवर्सिघ ११. स्थामर्सिध 
१२. दौलतसिंघ 


पांती छठो में--रेख ५००) री 


गाँव के पट्टो व जागीरदारों की पीढियो की विगत [ ५२३ 


पीढियें-: 5. हिंदूर्सि घ-जू जारसिघोत &६. बुधर्सतिघ १०. मोहबतसिंघ ११, भगवतसिच 
१२. सावतसिघ १३. गुलाबर्सिघ 


गाव ... रेख कदीम हमार भरे परगना विदयेष 
पांतो, दोय सें-->रेख.. २०००) 
पीढियें -: ८. ऊमेदर्सिघ-जु जारसिघोत £. जसकरण १०. विसनर्सिघ ११, हणवतसिघ 


गांव छपारो-- १०००) १०००) नागोर 
पीढियें---: ६. सुखसिघ-हिंदू्सिघोत १०. कुसालसिंघ ११, गोकलसिंघ १२, भैरूसिघ 
१३. भूरसिघ 
गाँव घुडोयो -- . ४०००) ५०००). नागोर: 
पीढियें---: 5. लालसिंघ-जू जारसिघोत ६. बनेसिघ १०. ऊदेभांण ११, मंगलसिंघ 
१२. सबकछसिघ 
गाँव बाठड़ी -- ३०००) ३०००). नागोर 
पीढियें:-- १०. सूरजभांण-बनेसिंघोत ११. अखैसिघ १२५ पिरथीसिंघ 
शाँव खगार-- २०००) २०००). नागोर आसांमी २ रे 


पांतो श्राध में-.- ॥।) 


पीढियें--: ११. डू गरसिंघ-सुरजभाणोत १२. कायमर्सिघ १३० रामसिंघ 
पांतो श्राध सें-- - 


पीढियें--: ८. ईंदरसिंघ-जू जारसिघोत ६. जालमसिघ १०. खुमाणसिंघ १६. भोपत- 
सिंघ १२. भारथर्सिघ 


गाँव तिपनी -- १०००) १०००) नागोर 
पीढियें--: ८. राजसिघजू जारसिघोत ६. मुकनसिघ १०, हरनाथसिंघ 
११. सिवनाथसिघ 
गाँव सडाम-- २०००) २०००) नागोर 
पीढियें -: ८. घीरजसिघ-जू जारसिंघोत ६. कनकर्सिघ १०, रामसिंघ ११, पुरणसिंघ 
१२. किसनसिघ 
गाँव बीठडवो -- २०० ०) है ; ३० ०० ) नागोर 
पीढियें--: &. सुरतांणासिघ-घीरजर्सिधीत १०. हठीसिंध ११. नाधूसिघ 
गाँव नदवाण-- ५००) - ४५००). नागोर आधो 


पीढियें - : ८ जैतर्सिध-जू जारसिघोत &. दानसिघ १०. सांवतर्सिघ ११. विजैराज 


पर ] मारवाड़ रा परगना 'री विगत 


जी 


गाँव रेख कदीम हमार भरे परमना विज्येष 
गाँव ररसीसर-- १०००) १०००). नागोर श्राधो 


पीढिये--: ८. मनरूपसिंघ-जू जारसिघोत ६. सलेहर्सिघ १०. जसवतर्सिघ ११. सिरदार- 
सिंघ १२. रामनाथसिंध १३. हरदानसिंघ 
गांव छाजोली-- ३०००) ३०००). नागौर 
पीढियें --ः ७. डूगरसिंघ-चंद्रभाणोत ८. श्रणदर्सिघध ९, मोहकमरसिघ १०, कीरतसिघ 
११. रामसिघ १२. मानसिंध १३, फूलसिघ १४, सोभासिध 
गांव बांभरावो-- _ २०००) २०००). नाग्रोर आसामी २ रे 


पांतो श्राध में--- ॥/ 
पीढियें--: ११. भोमसिघ-कीरतसिघोत १२. उगमसिंघ १३. रुघनाथप्रिध १४ प्रभुदान 
१५. नोनदसिंघ 


पांती श्राध री विगत--- 
पीढियें---: ११. सूरसिघ-किरतर्सिघौत १२. गुलाबर्सिघ १३. सिवर्सिघ 


गाँव भेरावाद-- २०००) १०००). नागोर 
पीढियें--: ६. विसनर्सिघ-अ्रसंदर्सिपोत १०. रूपसिंध ११९ अजीतर्सिध १२. राजसिंघ 
गाँव आासोटो-- १०००) <- १०००) नागोर 
पीढियें--: &. श्रभसिघ-अरांदर्सिधोत १०. जुगभांण ११. श्रजीतर्सिध १२० अनाइसिंध 
१३. पेमसिंघ 
गाँव पाटएण-- १०००) १०००). कोलियो 


पीढियें--४ ५. अ्रमरसिघ-ऊगरसिंघोत &. भोज़राज १०. सालमसिघ ११. देवीसिंध 
१२. माघोसिंघ १३. रांमनाथसिंघ 


गाँव पड़ीहारौ-- १०००) १०००). नाग्रोर 
पीढियें--: ८. किसोर्राध्रध-ऊगरसिघोत ६. रुघनाथर्सिघ १०, सिर्वातधध ११. ग्यानर्सिष 
गाँव भवादीयो-- २०००) २०००). कोलियो गज 


ाँ 


पीढियें--: ८. सिरदारसिघ-ऊगरसिंघोत ६. मोहणर्सिघ १०० वखतस्सिघ ११. भोपतर्सिष , 
१२. वागसिघ १३. विजैसिध 
गांव कसुबी जाखडां- १५००) १४००). चागोर 


क््न्फ् 5 


गांव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियो की विगत. «४ ५२५ ] 


गाव रेख कदीम हमार भरे परगना विशेष 
७ कैसूबी मेहलां १५००) १५००) गत 
कुल शव ३००० ) ३००० ) 


पीढियें -.. ६. अ्रजनर्सिघ-केसरीसिंघोत ७ सूरजमल एद. वनेधिध &€, भररीशदास 
१०. अखेसिघ ११. सधलसिघ १२ रुघनाथसिंघ 
गाँव दालशाऊ--_ २०००) ३०००). नागोर 
पीढियें--: ६ ऊमेदर्सिघ-वनेसिघोत १०. सेवसिंघ ११. वाघरसिंघ १२, राजसिंघ 
१३. मूलसिंघ १४. मेहताबर्सिघ 


गाँव कांससीयो-- १०००) १०००). नागोर 
पीढियें---: €. दानसिंघ-बनेसिघोत १०. दुलेहसिंघध ११ रतनसिंघ 
गाँव लाछडी -- २०००) २०००) कोलियो 
पीढियें--: ८. सबकसिघ-सूरजमलोत € जैंसिंघ $ १० कनीराम ११. हणवतर्सिघ 
१२. सिवनाथसिघ 
गाँव कुभावसीयो-- १०००) ५००). नागोर 
पीढियें--- 5. भोजराज-सूरजमोलत ६. नथराज़ १० देवीसिंघ १२, जसकरण 
१२. अमानसिघ 
गांव भडारी-- २०००) २०००). नाग्रोर आसामी २ 


पांतोी श्राधथ री विगत--- 
पीढियें-: ११, चिमनर्सिघ-देवीसिंधोत १२. रूपसिंघ 
पांतो श्राध में-... ॥) 


पीढियें--: ७ भगवतर्सिघ-गोपीनाथोत. (गोपीनाथ-केसरीसिंघोत) . €, सायवर्सिघ 
१०. भेरूसिध ११. कनीरांस १२. चिमन्सिघ 


गाँव रायधरो-- ३०००) ३०००). नागोर आसामी २ 


पाती श्राध मे-- 
पीढियें--: १०. जगरामसिंघध-तयराजोत ११ ई दरसिंघ १२. जुहारसिघ 








$ जैसिंघ अमरकोट मे तालपुरों से युद्ध हुआ वहां काम आया । 


५२६ ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पांती श्राघ में-- 
पीढियें -: ७. सुजाणर्सिघ-प्ररजणर्सिघोत ८. सुखरूर्पाधघ ६, सिवर्सिध १०. मोहकमर्सिघ 
११. जिदूर्सिघ १२. रतनर्सिघ १३. सुजाणसिघ ्य 
गाव रेख कदीम. हमार भरे... परगना विशेष 
गांव सेवो-- ५ ००) ४०००)“ कोलियो 
» रेंसीदपुरो ३०००) ३०००). दोलतपुरो 
कुल रेख ८०००) ८०००) 


पीढियें--: ६, कनकर्सिघ-सुखरूपर्सिघोत १०. अर्भेसिध ११, मालमसिघ १२ जालम- 
सिंघ १३. जगतर्सिघ १४. चुतरसिंघ 


गाँव सीं।राबवट-- ३०००) ३०००). कोलियो 
» सावराद २०००) २०००) नागोर 
कुल रेख ५०००) ' ५०००) 
पीढियें >: १० विसनर्सिघ-कनकर्सिघोत ११. मोतीसिंघ ११ मोहणसिघ १३ नाथूसिप 
गाँव गिरधारीपुरो-- १०००) १०००). कोलियो 
पीढियें--: १२. गायडर्सिघ-मोतीसिंघोत 
गाँव भींडीयासरी-- २०००) २०००). नागोर 


पीढियें--* १०. जवानसिंघ-कनकर्सिघोत ११. चादर्सिघ १२. भावसिंघ १३. घौकलसिध 


गाँव लोदसर-- २०००) २०००). नागोर 
पीढियें--* ७. रतनसिंघ-प्ररजणर्सिघोत ८ नवलर्सिघ &६. दलेलसिघ १० श्रमानर्सिव 
११. पाहडसिंघ १२. घनर्सिंघ 


पाँव खारडीयो-- २५००) २५००). नागोर आसामी २ 
» मेंगलपुरो २५००) २५००) हर श 
कुल रेख घ०००) थ्रू०००) 


पांती आाध में--- 


गाँव के पट्टो व जागीरदारो की पीढियों की विगत [ ५२७ 


पीढियें---: ८. रूपसिघ-रतनर्सिघोत &. जालमसिघ १०. लालसिंघ * ११, सगलसिंघ 
१२. श्रजी तसिघ १३. सिवनार्थासघ 


पांती आध में... (अं धनाणी रो पाती मे भिव्ठ है।) 
पीढियें--: ६. बखतर्सिघ-हिंदुर्सिघोत १०. मोतीसिंघ ११- जवारसिघ १२. बलवतर्सिघ 
गाँव .... रेख कदीम हमार भरे. परमना विशेष 
गाँव खुयखुरो--. ३०००) ३०००) ' कोलियो 
पोढियें--: ६. गोपीनाथ-केसरीसिंघोत ७ हरनाथसिंघ ८५. खीवकरण & जगतसिंघ 
१०, बेरीसाल ११. सिरदारसिघ १२. भीवर्सिध १३. विसनर्सिघ 
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गांव हीरावती -- १००० ) १०००) नागोर 
पीढियें--: १०. अ्रजीतर्सिघ-जगतर्सिघोत ११. सूरजमल १२. रूपसिंघ १३ सवाईसिंघ 
गांव बुढोद-- २००० ) २०००) कोलियो 


पीढियें--: ६. बखतर्सिध-खीवकरणोत १०. दुलेहसिह ११, लिछमणणासघ १२ मोती- 
सिंघ १३ नाहारसिंघ १४. सूरसिघ 
शांव जांणी-- २०००) २०००) नागोर 
पीढिये--: ८. करणणासघ-हरनाथसिघोत ६. हिमतर्सिच १०. जीरावरसिध 
११. अनाड्सिंघ १२- बाधसिघ १३. विजेसिघ १४ मेहताबसिंघ 


गाँव बीचाबो-- ३०००) ३०००) नागोर 
पीढियें--: ६. ऊमेदसिघ-करणसिघोत १०. ग्ुमानसिध्र ११ नवलसिघ 
१२, चिमनसिंध 
पाँव थांखण -- ५ ३०००) ३०००) तागोर 
पांती श्राघ सें--- 
पीढिये--: ८. प्रीथीसिंध-हरनाथर्सिधोत ६. सरूपसिघ १०. अमानसिध ११. ववल- 
| सिंघ १२. मुकनर्सिघ 
पांती श्रा७५ में-- 
पीढियें --: १० गुमान्सिध-सरूप्सिघोत ११. रणजीतर्सिघ १२. दुगरसिंघ . 
१३. रांमसिंध 
गांव हुसेनपुरो--_ २०००) २०००) नागोर 


पीढिये--: ६. माहासिघ-पिरथीसिंघोत १०. खड़गसिघ ११, रिडमलरसिघ १२. अ्रमर- 
सिंघ १३. ग्रुदड़सिंघ 





* लालसिह रायपुर पर फौज झाई तब सं. १८३४ मे काम आया। 


भर८ ] मारवाड़ रा परगनां री विगत 


गांव रेख कदीम हमार भरे परगना विज्येष 
गांव अंगरोटीयो--. १०९००) १०००). कोलियो 
, सीकराली २०००) २०००). नागोर 
कुल रेख ३०००) ३०००) 


पीढियें--: ७. चतरभुज-अरजनर्सिघोत 5. भोजराज ९. वखत्सिध १०. श्रमानसिघ 
११. हणवंतर्सिध १२. लिछमरासिघ 
गाँव चीतावों"-._ १०००) १०००). नाभोर आसामी २२े 


पांती आब भें--- 

पीढियें--: ६. भवानीसिंघ-भोजराजोत १० वदनसिंघ ११. रुघनाथसिंघ 
पांती प्राध सें-- 

पीढियें--: ६. सिभूसिघ-भोजराजोत १०. जीवरासिंघ ११. जैतर्सिघ १२. केसरीसिंध 
घांव खाटू-खुरद-- ४००० ) ६०००). नाग्रोर झ्रासांमी ३ रे 
पांती तीजी में-- (१) 


पीढियें--. ६ किसनर्सिध-केसरीसिवोत ७. दौलतसिघ 5. ग्यानसिंष ६. चांदर्सिघ 
१० रामसिंध ११० समरथर्सिघ १२. ई दरसिंघ 


पाती तीजी में-- (२) 
पीढियें--: १०. प्रभुदान-चांदर्सिघोत ११. नोनदर्सिघ १२. सूरसिधघ १३. रूपसिध 


पांती तीजी में--- /३) 
पीढियें--: ६- जालमसिघ-यांनसिंघोत १० जोगीदास ११. समलसिघ १२. विड़दर्सिघ 
गाँव राखसिघपुरों २०००) २००२). कोलियो रेख घटी ७५०) 
पीढियें--: ८- विजेसिध-दौलतसिघोत €. चैनसिंघ १०. सूरजमल ११. रणजीततिध 
१२ भवांनीसिंध १६- मेहतावर्सिघ 
खांप-बिहारोदासोत जोध्धाँ रा ठिकाँणाँ रो विगत 
पीढियें--: १० राव मालदेव २. रायमल ३. किलाणदास ४. ईसरदास ४. बिहारीदास, 
तिण रा बंस रा विहारीदासोत जोधा कहीज । 
गाँव रोहीसी -: ४०००) ४०००) मेड़ता 
पीढियें---: ६. विठलदास-विहारीदासोत ७. किसोरसिघ ८. हठीसिंघ £. गजर्सिघ 
१०. प्रतापसिंघ ११. दलेलसिंघ. १२. कुसालसिंघ १३. जीवणसिंध 
१४. अमरसिघ १५ बलवंतर्सिघ 
गाँव मुडियासरी- १०००) १०००). नागोर 
पीढियें--: ८० माहासिघ-किसोरसिघोत €. ग्रुमांनर्सिघ १०. बाहादरसिंघ ११० गरुलाव- 
सिघ १२, वखतावरसिंघ 
कै अननन- 


विगत में श्राये हुए 


चांरण, भाट व बाह्मणों 


सांसग आदि को सारिणो 


(५४३०) 





प्राप्तकर्ता 


अखई सोढ़ावत चारण 


अचक्ा चदरीया वारठ 
अ्रचढछा घणापालोत बारठ 


अमरा दूदावत वारठ 
श्रमरा दृदावत रोहीड़ा 
श्रालु बाबट रोहड़ीया 
श्रावा तेजावत बीद्रु 
ऊरजन माचावढ़ा महीया 


कनीया वींका 
करमसीयोत लाखा कनीया चारण 
करमा पुनावत रीछड़ा 
मुगढठ लषणीयां 
करमसीहोत जीवण 


काछेला सुर दुबड़ी 

कान्हा उत्तमसीयोत लालस 
कान्हा उत्तमसीयोत लालस 
किसना दुरसावत आाढा 

केसा जीवाउत रोहड़ीय बारठ 
केसोदास सांदुवोत गाडण 
खगार मेहदु 

खीवा वेशीदासोत जगहद 


गांव का नाम 


माडवो, वास 


श्राकोधणी 
भापरी 


वडी रा बास 
मथाणीयों 
भांडु रौ वास 
अचला रा खेत 
रोहडा रो वास 


बुटेछाव 
सोवाणीयोी 
बणलीयी 


म्हेड़ जीवण रो दास 


कुबडों 
चेंचक्राव 
सुवेरी 
हीगोलो खुरद 
ऊदछीया वास 
सीभडा वास 


गुडली 
बवांणा 


| 


परगना 





पोकरण 


जोधपुर 
पोकरण 


जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
भेड़ता 

सीवाणा 


सोजत 
फलोधी 
जोधपुर 


पोकरणा 


जोधपुर 
जोघपुर 
जोघपुर 
जोघपुर 
जोबपुर 
सोभत 
जोबपुर 
मेड़ता 


सारवाड़ रा परगरनां री विभत- भाग ३ 


दाता 


राव हमीर जगमालोत 
माला का पोता 


रावक्त जगमाल 
राव गोइद नरावत 


राव श्री रिडमलजी 
राव श्री जोधाजी 
राव चौडा 

अचका रायमलोत 
रांणा देईदास 


राव श्री जोघाजी 
राजा रायसिघ किलांगमलोत 
राव श्री जोधा जी 


पोकरण रा, माला 
करण हदौ रतनसीयोत, कान्हा- 
वत, ग्रोदों मेघराजोत छ्षुका, 
राव कवरो, माणकराव, जीवर' 
भोजावत सगतो घरावत, 
भूणीयांणी पोकरणां 


मीघल चापा मेणावत्त 
शव जोधाजी 

राव जोबाजी : 
राजा श्री गजमिघजी 
राजा उर्देत्तिघजी 
गजसिंघजी 

रावक् हापा 

राव कानीदांत 


चारण-भाद (५३१) 





वर्तमान भोक्ता पृष्ठ व भाग विशेष/संवत 


३५१ (भा० २) 


 गोपाह्त ३६६ (भा० १) 
ठ हैमराज खीवा, मालौ सभुरथा का | ३५० (भा० २) | राव गागे के समय मे दिया। 
ताण जालप का 


रंग ज॑तमालोत रामचंद गोपाछोत २४८ (भा० १) 
डदास मेहराजोत २३६ (भा० १) 
तो राईमल ३१८ (भा० १) 
पो पचाइणोत १६५ (भा० २) 
रण रूपा साकर का, ऊदी रामा का, सावत | २७३ (भा० २) | बाद मे राव मालदेजी ने चारण अ्चक्ा 
हों लालावत को और दिया । कहा जाता 
है कि एक बार राजा उदयसिहजी ने 
हस्तक्षेप किया था। 
नेयौ रूपसी ठाकुरसी चतरावत ४८८ (भा० १) 
ते, चतरभुज, देवी मेहाजछ रौ घनो, लाला | २८ (भा० २) 
(राज भारमलोत करमा का पोता २४२ (भा० १) 
मीदास भेघराजोत मुगल का पोता ग < 
हाय जीपंण रो ३५१ (भा० २) | भपस मे बर था, बेर समाप्त करने के 
उपलक्ष मे खेत दिया गया ।/१६६२ 
जराज २८६ (भा० १) 
लो सिवदास ३११ (भा० १) 
१११ (भा० १) | जाचलवा को साथ दिया | 
हेसदास २६२ (भा० १) 
कलाणदास-रूपसोत २५८ (भा० १) लाख रू. का पुरस्कार/१६५३जेठ सुदि१३ 
गीडण उदेकरण, भोजराज, भीव, केसोदास ४८६ (भा० १) : 


३६७ (भा० १) 


गाईदान-जगा का पुत्र १८५ (भा० २) 


(५३२) 





प्राप्तकर्ता 





खीवा अणदोत चारण 


खीवराज जैमलोत दघवाड़िया 
खेतसी परवतलाल 

गेई रतनावत खड़ीयौ 
गेहलांणुद देवादत 

गोकल्ठचंद द्वारकानाथोत 
गोपाल रांमदासोत बरसड़ा 
गोयद संढायच 

चकोर अश्रमरावत थेहड़ 
चडीदास 


चाकर रूपसी कवरावत 


चादण लुणावत खिड़ीया 
चाडा माडणोत घघवाड़िया 
चुवंडदास कलावत, देवीदास 
रामदासोत 

चोसघ बीजावत संढाईच 
चोला मेहावत 

जगहथ पोटल काला राव के 
लड़के 

जीमो हरावत' वसड़ो 

जीवा नेतावत मीसण 

जोधा सारंगोत मेहदु 

मुठा वीकावत 

टीकम ग्रीथावत 

ठाकुरसी बारठ 

भट्ट तिलेंग का लड़का नाराइरा 
तोकम सढ़ायचा 

तेजसी दीसलोत रोहडिया 
बारठ 


गाँव का नाम | परगना 


म्हेड़ू खीदा रो वास 


राजगीया वास बडो 
भाटेकाई बड़ी 
गेहावास 

सादुवा रो बास 
घोढीयो 

बरबड़ा 'री बासणी 
आखा रौ वास 
चगावडो तीजौ 
मोडी बड़ी 


रतनू रूपसी री वास 


साषीड़ो 
जारोडो वेणा 
अर गदवास 


वास सढ़ाईचा रो 
मीठोली 
खांनपुरो 


ढांढणीयो खुरद 
तीघरीयो 
जोघावास 

भुठा री बासणी 
वेराही वास ३ 
सेवी 

नाथल कु डी 
बद्दी काभड़ी री 
मुद्ठीयावास 


पोकरण 


सभत्त 
जीघपुर 
ज॑तारण 
जोधपुर 
मेड़ता 

जोधपुर 





सारवाड़ रा परगरतां री विगत--भाग ३ 


दाता 


भाटी रावक मनोह रदास 
कल्याणदासोत 

महाराजा गजसिहजी 
सहाराजा गजरसिंहजी 

राव रतनसी खीवावत 

राव वैरसल प्रीथीराज जैतावत 
महाराजा जसवतर्सिहजी 
राजा श्री उर्दे्तिहजी 


जोधपुर किड़वड़ रौ रा. पचाईण अ्रखेराजीत 
जोधपुर | राव गाया _ 
जोधपुर | उर्देससिहजी 


पोकरण 


जोधपुर 
मेडता 
सोभत 


सीवाणा 
जोधपुर 
मेड़ता 


जोधपुर 
जीघपुर 
जैतारण 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
सोम 

जोघपुर 
सोभत 


भाटी रावक्ठ, भीव हरराजोत 


राव श्री जोधाजी 
राव झचढछा रायमलोत 
राजा उर्देर्तिध 


रा. कूपा जोगावत 
मोटा राजा 
दृदा जोधावत 


राव चू डा 

राजा श्री सूरजसिहजी 
हूं गरसी उदावत 
श्रीमालदेजी 

राव घुडाजी 

रावछ जगमाल 

राजा उर्देर्सिघजी 
राजा सुरजसिहजी 

श्री गागाजी 


(५३३) 








चारण-भाट 
वर्तमान भोक्ता - । पृष्ठ व भाग विशेष/संवत्‌ 
महैड़ू हरदास खीदावत ३५४२ (भा० २) | १६८८ सावण वद १३ 
दधवाड़ियो आसकरण, प्रीथीराज खीवराजोत | ४८५६ (भा० १) | १६६४ काती सुद ६ 
ेु ् ३०४ (भा० १) 
खेडो आ्रासो पीथावत बीको देईदान को ५४६ (भा० १) 
बुढो दलौ सेहसा का लड़का २५४ (भा० १) 
जि १९८ (भा० २) | १७७१ 
मनोहर पीथावत २४० (भा० १) 
सुदर गुणेस २४३ (भा० १) 
नगराज, खेतसी २४१ (भा० १) 
भानीदास चडीदास रौ, नेहरराम भगवान २६७ (भा० १) । 
सीरग रा 
रतनू , किसनो, पीथो, रूपा सीहोत, जगो, | ३५२ (भा० २) | भेघराज नराइर कांमदार था, इसको 
सेतसी हुक्म मिलने पर गांव दिया । 
भरवदास २६२ (भा० १) 
सुदरदास मोहणदास माघोदाधोत १६४ (भा० २) 
न+ ४ं८रईे (भा० १) 
चारण वेणो माडण, नगो गोपछ, रूपो राजा | २७६ (भा० २) 
जगहट सोढो ३५० (भा० १) 
अ्मरो पुजावत, दुरगो नादावत १७६ (मा० १) 
घरमो लाला रौ ३०३ (भा० १) 
प्रण जीवावत २४१ (भा० १) 
मेहडु वाधो सुरतार हरीदास लुणावत ५४५० (भा० १) 
ताथौ दासावत २४२ (भा>« १) 
चव॑ड भेघराजोत मोटोला ईसरोत ३१२ (भा० १) 
गगादास ३६७ (भा० १) 
भाट गोपाक वाह्मुकंदोत ४ंपर३े (भा० १) 
सीवराज, खगार ३३४५ (भा० १) 
बारठ चावडदास किलाणदासोत ४८८ (भा० १) | १६६४ 





टोहावत काका भतीज 





' (५३४) सारवाड़ रा परगनां री विगत--भाग ३ 
प्राप्तकर्त्ता गाँव का नाम | परगना | दाता 
तेजा करमसीयोत आसीया तेजा री वासणी क्‍ दलपत उदसीयोत 
थीरा दृदावत रोहड़ीया खारी थीरावास जोधपुर | राव श्री जोधानी 
थीरा बरसंघोत चारण खारी खुरद जोधपुर | राव सूजाजी 
दमान रूपसीयोत दसौधी मोगावास मेड़ता | राव सूरजर्सिघजी 
दला चोभावत झासीया लखाण छु म जोधपुर | रा. पता नगावत' 
दांना मोककछ रा रतनु लेलावासणी जोधपुर | राज! सूरजसिघजी 
दाना हरराजोत रतनु गेमावास मेडता | राजा सुरजसिघजी 
दामी हरखावत रोहड़ीया सासण गाव जोघपुर | रा. पता घडसीयोत 
दुदा वीदावत बीढ्ठ बीजा रौ वास जोधपुर | रा. महेस घड़सीयोत 
दुदुवत सादु छीड़ियो जोधपुर | राजा सूरसिघजी 
दूरसा मेहावत बझ्राढा लुगीयो मेडता | सुरताण जेमलोत 
दुरसा मेहावत झाढा दागलों जैतारण | राजा सगतसिंघजी ऊदेतिघोत 
दुरसा मेहावत, की सन दुरसावत पचेटीयों सोभत | महाराजा गजरसिंहजी 
दूदा अमरावत आसीया खीनवडो जोधपुर | उहंड़ जैमल नेतसोत 
देवलिंग आढ़ी वेरा करमसीयोत | वीजछीयावस' सोकत | स्रजसिघ 
की पत्तनि 
देवीदांन गुणावत वास वारेट रोहड़ीया सीवांणा | राव चदरसेन मालदेवोत 
देवीदास भेरवोत वारठ रेपडावास तीजी सोभत | +रथीराज कु पावत 
घरमो चादणोत खड़ीया कावछीयाँ भेडता | *रसिंघ जोघावत 
घारावत चारण रतनू भारमल री वास | पोकररण भाटी रावक् कौलांणदास 
हरराजोत 
नरसघ संढाइच मोगढो खुरद जोघपुर | "हेंड्राव पड़ीहार 
नाथा रतनसियोत् रोहडिया मोरटहुको सोभकत महाराजा जसवंतर्सिध 
नाल्हा चछावत चारणा कैलावो श्राघो पोकरण | राव गोयंद नरावत 
नीवा करमावत चारण, पीथो | छट्दोई कलाण री वास | सीवाणा। राणा देवीदास वीजावत 


बे 


चारण-भाद (५३५ 





वर्तमान भोक्ता । पृष्ठ व भाग विजद्ेष/संवत्‌ 
आपीया हाथी मोटौ तेजावत्त ५५१ (भा० १) | १६२२ 
चवडदास कलावत अर दईदास रामदामोत २४० (भा० १) 
भादो कलौ लाषा ३५० (भा० १) 
रिणछोड विहारीदास, चुतरभुज विहारी- | १६८ (भा० २) 
दासोत हर रांम मदमन की 
जोगो सेसमलोत २९३ (भा० १) 
लिखमीदास मेघराजोत २६३ (भा० १) 
सांवक्वदास दानावत लिखमीदास जसावत १६४ (भा० २) 
जसौ रूपो २७२ (भा० १) 
गोयंल चोला २५५ (भा० १) 
भाघोदास ३४६ (भा० १) |॒ 
डूगरसी सादुछोत देईदान जगमालोत २१२ (भा० २) 
आढा रतनसी हू गरसीयोत, रांमा सारदुछोत | १५० (मा० १) | ग्रिररी गाग पट्ट में था तब यह गाव 
दिया गया । 


हा 


दस २८३ (भा०१) | संवत्‌ १६७७ को काती सुद ७ की वा 
मे आढो महेसदास किसनावत है ! 


सादूछ रूपा ३०३ (भा० १) ' 
आसीयो नरसिघदास नरहरदास जगावत ४८७ (भा० १) । पहले गाव लोब्वस दुधवड को दिया 
१४ वर्ष बाद बदल कर बीजछीयावस 
दिया/१६६४ महा बद ११ 
बारठ समभुरतौ, रामचद गोयद, २७६ (भा० २) 
ब््न्ड ४४५८ (भा० १) 
किसनदास केसौदास सांवक्त काझणोत १२८ (भा० २) 
भेरुदास 
रतनू रांशो भारमलोत रे४३ (भा० २) 
किसनदास देदावत २४१ (भा० १) 
ि ४डपड (भा० १) | ६१७१५ फागुन सुद ७ 
चारण ऊदो हमीर का भानौ भारमल ३५५ (भा० २) 


चारण दाना किसनावत नराइण. खेता, ईसर | “४ (भा० २) 
भेहजकूल, भारमल' माना का | 
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चारण-भाद 





वतंमान भोक्ता 





पृष्ठ व भाग 5 मशजोता  ! वकमग 2.... िशेायिवं्तो 


कविया रांमदास मांडण, चांवडादास देईदास | ५४६ (भा० १) 


महेस चुतरावत खेतसी वेणावतत 


परतापमलोत, किलाएदास कानड़ 
राजसीहोत 

तेजसी, नाथो सांकर के पुत्र 

चीरम कमोौ 


दुदो डूगरोत 
कलो रामदासोत' 


खिडीयौ खेतसी पहराजोत 

सावक्षदास कांनावत रामसिंघ-सादूछोतत 
खेतसी भीवावत 

गजसी नरावत, भाधघौ मेवाहरोत 

चदो खगारोत 

साजण भीव 

भार रिणछोड़ विहारीदासोत 

नाथो रजनसिघोत 

महेसदास किसनावत 


दधवाडीयो सूरदास मोवणदास माघोदासोत 
विसनदास साँमदासोत 


श्रासो सावतसी माला रा बेटा कुभो 
ईंसरदासोत 


भावतसी झासकरणोत कुभो ईसरदासोत 


पीधी नरसघ का; खेमो ईसर का 


१८४ (भा० २) 
३५० (भा० २) 


१५२ (भा० २) 


१६५ (भा० २) 
३०४ (भा० १) 
२४० (भा० १) 
३०४ (भा० १) 
२९३ (भा० १) 


५५१ (भा० १) 
१४१ (भा० २) 
३६६ (भा० १) 
४८५ (भा० १) 
२४१ (भा० १) 
२४३ (भा० १) 
२५५ (भा० १) 
२३६ (भा० १) 
४८ (भा० १) 


४८७ (भा० १) 
३४६ (भा० १) 


१६७ (भा० २) 
३०३ (भा० १) 
१६४ (भा० २) 
२८७ (भा० १) 


विजेष/संवत्‌ 


पोकरण के झा. मेघराज मु. नराइण 
झौर कलु कांमदार को हुक्म मिला 


जब गाव दिया। 
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चारण-भाट (५३६) 
! हि 
वर्तमान भोक्ता | पृष्ठ व भाग | विशेष/संवत्‌ 
जसो मानावत २४३ (भा० १) 
भगवान जसावत नराईण अखावत १६८ (सा० २) 
जगमाक्त श्रत्ावत ३६७ (भा० १) 
क्रम सुन्दर २४२ (भा० १) 
२८६ (भा० १) 
चारण करमसी महेसुर चदो श्रमरा ३४३ (भा० २) | राव गोईंद की वार मे भलारियौ पढ्ट 
था, तब खेत दिया गया। 
मेघराज हू गरसी २४२ (भा० १) 
३६६ (भा० १) 
पिरथीराज सुदरदासोत और जगनाथ १४० (भा० २) 
भनोहरदासोत 
लिखमीदास भरवदासोत नहर, सृजावत नहर | १६७ (भा० २) 
भोजराजोत 
महेस मोटलोत २३६ (भा० १) 
नाथी रूपावत २५४ (भा० १) 
१८४ (भा० २) | बाद मे सुरतांणा जैमलोत ने मीसरा से 
, छुड़ा कर चुतरा जैमलोत को प्रदान 
किया । चुतरे ने आधा गाव अपनी 
बहिन जिसने कि मीसणा दान के साथ ., 
शादी की थी उसको दे दिया और 
आधा खुद ने रखा ॥ 
नादे करनोत २४२ (भा० १) 
भेरू भीवराज राजप्रोत २६८ (भा० १) | ६7६ 
किल्याणदास कानु राजसिंघोत २५५ (भा० १) 
किलाशदास काना राजसी का पुत्र १४१ (भा० २) ु 
पाई गोयददास राधावत रतनसी देदु कुभी | ४८७ (भा० १) | राव मालदेवज़ी की वार में दिया । 
भनोहरदास नाथी भ्रखावत ० 
वारठ घू डो श्रखावत ४८५ (भा० १) 
गिरघरदास लखावत के बेटे आसकररण १४० (भा० २) 
प्रीथीराज 
पारठ भासकरण प्रीथीराज गिरघरदासोत ४८५ (भा० १) | स० १६७२ मिगसर सुदि ७ 
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चारण-भाट 
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वर्तमान भोक्ता 





चारण वीरा नरबद गोपाकछ मवावत 


बारठ वरहरदास लाखावत 


कछेला गोदा गेला का, खेसौ सेखा का, माघौ 


तेजा का 
भगवश्त ईसर 


चारण रामदासोत जगमाल सूजावत 
देईदान हापावत 


देईदास रामदासोत 

महेसा नाथोत 

बारठ गोरणदास मेघराज का गरबदास 
दृदा का 

चावडदास किलाणदासोत 

रामसिघ सादुब्णेत सुरो कलावत 


सोहड राजों भानौ सहसौ महेस अश्रखावत 


भगवान जसावत कमो सुंदर रो नाराण 
अखावत 

समुरसौ राजो 

किसनदास केसौदासोत 

राघौदास 


चारण आखौ गोई द चतरो जेता रो रामदास 


पीथा । 





पृष्ठ व भाग 





२७५ (भा० २) 


प्रद्य (भा० १) 
५५१ (भा० १) 


१२६ (भा० २) 
३५४ (भा० २) 
३४५४ (भा० २) 


३६६ (भा० १) 
१६४ (भा० २) 
३३५ (भा० १) 
भ्प (भा० १) 


४८४ (भा० १) 
१६४ (भा० २) 
४८७ (भा० १) 


२७४ (भा० २) 


२८७ (भा० १) 
१७६ (भा० २) 


३११ (भा० १) 
१२६ (भा० २) 
३०४ (भा० १) 


२७५ (भा० २) 


(५४१): 





विशेष/संवत्‌ 


बाद में मालदेवजी ने बारठ जसा 
गोईदोत को दिया । 


जोघाजी गयाजी गये जब यह गाव 
दान दिया । 


गगा के ऊपर दिया गया ।/१७१५ 
पौस सुद २ 

गगा के पुत्र पत्ता ने राव मालदेजी से 
विनती करके दिलवाया था। 


बाद में जैमल वीरमदेवोत ने खड़ीया 
मांडणोत को दिया ! 


रा. गगावत ने गांव देने की 
सिफारिश की । 
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ब्राह्मण (५४३) 
वर्तमान भोक्ता पृष्ठ व भाग विशेष/संवत्‌ 
३३४ (भा० १) 
बास जीवरा सांवछ, हरवास राघोदास ४८१ (भा० १) | बोहड़ानडी और घरमावासणी दिया 
गया फिर राजा ने बोहड़ानड़ी को 
जब्त कर लिया । 
गोपीनाथ रामचंदोत, मनोहर भ्रणदोत रामजी | ४७९६ (भा० १) 
हरनाथोत हरजी किसनोत 
बास २ भाई बेटा २६ (भा० २) 
२८६ (भा० १) 
हेंसा ३ सासण २४७ (भा० १) | सं० १५८० 
राजौ उदावत ३३४ (भा० १) 
हरीद'स नरा रामौ भ्रचक्ृदासोत ५४३ (भा० १) 
जीवो तीकम का, ईसर कांता का खगार २६८ (भा० २) 
रामदास रोहीदास वीदा का ५ 
त्रिवाड़ी कांना जगा ४७६ (भा० १) | यह गाव राजकुमार के जन्म की बधाई 
पर दिया गया ।/सं० १७०६ 
१३६९ (भा० २) | भाईयो मे बंटवारा हो गया श्र 
झलग अलग वस गये ॥ 
जसवत अखेराज नीलकंठ किसनदासोत २३६ (भा० १) 
ब्राह्मण ज्ीवश जसावत और मनोहर ४८१ (भा० १) 
रामावत 
३६५ (भा० १) 
ब्राह्मण पीताबर पीराजोत हरवंस दमा ४८२ (मा० २) 
गिरधर तुलछीदासोत रामचंद डावरोत १६३ (भा० २) 
जगनाथ ठाकुर गोपी ३१० (मा० १) 
महैराज टोकरी २६७ (भा० १) 
राईचद सुरताणोत करन तारावत १६३ (भा० २) 
प्रो, कलो गगादास माडण बसतो भ्रणंदा का | २६६ (भा० २) | बाद में रावत्ठ मेघराज हापावत ने बर- 


सिघोत को दिया फिर बाद मे राव 
चदरसेन मालदेवोत ने गाव छीन लिया 


प्रो० खीवड़ ने पेश होकर नमस्कार 
किया । 
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ब्राह्मण (५४४) 








वर्तमान भोक्ता पृष्ठ व भाग ,... विद्येष/संवत्‌ 
फचरो देईद सोत « | २५६ (भा० ६१) 
२३८ (भा० १) 
२८६ (भा० १) 
स्थामो जगावत बीको नरावत २१२ (भा० २) 
भेणराज़ चंड है ३११ (भा० १) 


£ /भा० १) | राजा सूरजसिघजी ने व्यास सादुत्ठ 
/ को सचत्‌ १६७६ में फिर दिया । 


३०१ (भा०) है 
रेखो पीतांबर का, वलु गोरधन का, भूघर ३११ (भा० २) 
ग्रोईद का 
२६२ (भा० १) 
ऊदेसी केसा का, पीथी नरा का २७३ (भा० २) 
भ्रचक्ृदास ठाकुरती राईसलोत कचरी (५४३ भा० १) 
नेतसीयोत 
मोह तुलसो किसनदासोत २१२ (भा० २) 
रामेदवर कचरावत फरतराम कचरावत सारंग। १६४ (भा० २) 
रामजी हररांम रुघनाथ 
लखौ उदेसी १५२ (भा० २) 
रिणछोड़ नीलकंठ २९२ (भा० १) 
व्यास रामचंद सांवछोत हरजी जनावत ५४७ (भा० १) 
राम गढावत ॥ ३० (भा० २) 
दुपो जसपाक्त ३०३ (भा० १) 
गगादास तीकम र८र (भा० १) 
वीरो खेतसी घनो पीतावत पीराग ईसर का | ५४४ (भा० १) | छारकाजी मे दिया गया। 
- के) + ०० ३०१ (भा० १) 
ऊरजो माना २३७ (भा० १) 
चंवडीया नेता मानावत ३५५४५ (भा० १) 
जंतमाल २८५ (भा० १) 
न २३६ (भा० १) | गयाजी मे दिया, तिवरी भ्राम भी। 
अखराज दल्पतोत हे 


२३६ (भा० १) 
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केक सथाल-क. 





बतेमान भोक्ता 


ग्रोदों नेतलोत 





तेजसी पोमा 
लखो नरा कूपो केसव जसौ करमसी 
नीलकंठ गिरघर 


लाचौ उदावत मोरादास जैतसीयोत घनराज 


तिलोकसी 


माडण हरदासोत 

हेमदास लिखमीदास, देवीदास हेमराज 
सेतो सूरा, रतनी रावतोत 

गोयददास सामदासोत 


हरजी कलावत 
भानो माडण का, सूजा घना का 


भगवानदास दयाल मानसिघोत 
सारगधर दवारकेसर 


किसना द्वारकादास केसा 


लिखमीदास वीठछोत ह्पर दयाल 
ठाकुरसी बीठल 
सावक्वदास 


खसगार रांमदासोत 

व्यास नरी बाछा का, हरराम गवाल का 
किसनोौ 

जोगीदास गुणैसोत राजसी सादूछ 


चनत्रभुज भगवांत का, विजेरांम पिराग का 
दानो सादुछोत 





ब्राह्मण 


। पृष्ठ व भाग | 


३४० (भा० १) 


हे४१ (भा० १) 
३०३ (भा० १) 
२७१ (भा०२) 
२३७ (भा० १) 
ड८० (भा० १) 


३०२ (भा० १) 
२६६ (भा० २) 


२३७ (भा० १) 


३३६ (भा० १) 
२७३ (भा० २) 


२३६ (भा० १) 
२३८ (भा० १) 
३०१३ (भा० १) 
२६८ (भा० २) 


५४४ (भा० १) 
२६७ (भा० १) 
२६० (भा० १) 


२७० (भा० २) 


प्रढ७ (भा० १) 
३१० (भा० १) 
११८ (भा० २) 
५२८ (भा० १) 
३३४ (भा० १) | 


(५४७) 





विशेद्/संवत्‌ 


सं० १५६५ 

बाद में राजा चोलण की तरह पुरोहित 
सीहे पीथावत रायसल राजावत ने 
भ्राघा गांव स्वीकार करना मंजूर कर 
लिया । 


स० १६४० 


राव मालदेजी ते प्रो. सादृछ हमीर को 
ओर दिया था । 


पडीहारो की बार में दिया । 


सूर्यग्रहरा में दान दिया । 
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ब्राह्मण (५४६) 








वर्तमान भोक्ता | पृष्ठ व भाग । विज्येष/संवत्‌ 

हरीदास ५४३ (भा० १) | भोजा जब जोधपुर आया तब दिया 
गया । 

दमोदर ३०१ (भा० १) 

जीवो किसनावत २६८ (भा० १) 

जोसी कचरो दामोदर भौर वीसनदास ४८१ (भा० १) | वाद मे राजा श्रीऊदसिंघजी ने सवत्‌ 

मयुरादासोत १६४२ भ्रासोज सुद ४ में पट्ट कर 
दिया । 

माधोदास मोहरादासोत ३४६ (भा० १) 

गोरघन जगनाथ सादूछ का लड़का ४७६ (भा० १) | घुहड़ीया वासणी चाहड़वास भी 
दिया गया । 

रामसिंघ गोपाछृदासोत नरेसिघदास ५४६ (भा० १) 

रामदासोत 

दवारकादास गोयंददासोत ३४६ (भा० १) 

राघोदास धनौ किसनावत और रूपा ४८० (भा० १) | धुहड़ीया वासणी ग्राम साथ में दिया । 

सावकछदासोत 

२७२ (भा० २) | बाद मे राव मालदेव ने तेजसी मोकछोत 

को दिया । 

नाथो टीकम.. ३०२ (भा० १) 

चांदावत ने थक्तौ उदावत ने मोणदास ४७८ (भा० १) [वाद मे रावरांममालदेशोतने सवत्‌ १६६१ 

जेतसीयोत काती सुद ६ राजावत को फिर दिया । 
१५८८ जेठ सुद ७ (को प्रथम दान) 

कचरो नेतसी रो २३८ (भा० १) 

संकर गोपाछ १४२ (भा० २) । 

भूरी, माघो, रामावत, सादूछ श्रासवत हेमो | २६८ (भा० २) | रा, कीलांण रामपाछोत घुडडोत का 

भाहव रो, महेवा से भपना तिवासस्थान छोड़ 
कर एक भाखरी के पास घर बना कर 
बस गये । 

जगनाथ चांपावत जीवो सुरताणोत १७५ (भा० २) 

कचरो दामोदर २५४ (भा० १) 


२८५ (भा० १) 
कलौ जेसावत हरीदासोत ३१० (भा० १) 
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ब्राह्मण और श्रन्‍्य (५५१) 
बतंमान भोक्ता पृष्ठ व भाग | ' विशेष/संवत्‌ 
लघे उदावत भ्रौर मोवश॒दास जेतसीयोत ४७८ (भा० १) 
साजन ३६५ (भा० १) 
भाधौ रांमदासोत पे ३१६ (भा० ४ 
ं डर [भा० 
बास श्रीरांम, कलौ माघोदासोत १६ 4 दा वाल वी मे संबग ह 2 आहो बह 
७ में ताबा पत्र करा दिया |/स ० १५५५ 
२८५ (भा० १) े 
जेतो जसावत २६६ (भमा० १) 
भेहो रूपा मनोहर जैमल नाढ़ो चादा का २६७ (भा० २) 
भादौ कांना जैसलमेर 
डू गरसी नेतावत, तिलोकसी हरखो गागावत | २७२ (भा० २) | १६७५ में पाटोदी पर जैसलमेर की 
फौज आई थी। 
सिवराज के पुत्र भानो नारण भर बरसल | २६७ [भा० १) 
३१ (भा० २) 
करमाणद लिखमीदास ३६५ (भा० १) 
कानौ अखे तोगो ३१० (भा० १) 
हमीर ३६६ (भा० १) 
दुपी जीवावत ३०२ (भा० १) 
३०५ (भा० १) 
डाहो खीवा सूजी माघा कलु भ्रणदा का २७१ (भा० २) 
प्रो मोहणदास सूजावत जगनाथ लिखमी- | २७१ (भा० २) 
दासोत राधो नारणोत 
सुरताण देवीदास जेतमल नाराईणा भली २७० (भा० २) डे 
चादा का 
मालौ दिदावत २६८ (भा० १) 
कलर दर अर पक 773 5 0 8 3 
अन्य 
भोपा धाघल करमसी ३३५ (भा० १) । श्री माताजी के पुजारी। 
१६६ (भा० २/ | सं० १७०६ 
जोगी हरखवन खेचरवन ४८६ (भा० १) | पहले यह गांव सुजांणसिह भगवान- 
दासोत के हारा खेचरखान को दिया 
गया बाद मे सुजाणसिंह की मृत्यु के 
पदचात्‌ महाराजा ने ताम्रपत्र पर 
दान के रूप मे गांव लिख दिया ।/स० 
१७०३ रतनसी खीवावत की वार में 
५५२ (भा० १) | दिया गया। 
३०४ (भा० १) 
ही ३४८ (भा० २) 
जगी दृदावत जैतमालोत २६ (भा० २) 
३० (भा० इक पल पथ म 8 52355 ॥00 पक (ला 82) 20000 
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१५ 
प्रथम 
२० 
१२ 
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१४ 
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अशुद्धि-शोधन 
झाय के स्थान पर आप पढ़ें । 


काहु नी के स्थान पर काहुनी (ग्राम) पं 
तदनुसार अर्थभेद भी ग्रहण करें। 


7 27 7 2 


पूरा नं० ८८ के स्थान पर 5८६ पढ़ें । 


भोजावाद के स्थान पर मोजाबाद पढ़ें । 

६६८ के स्थान पर १६६४८ पढ़ें । 

१९९४ के स्थान पर १६९४ पढ़ें 

वेजयां के स्थान पर वेजपां पढ़ें । 

भार के स्थान पर मार पढ़ें, तदनुसार फुट नोट 
में अर्थ पेट में कटारी मार कर मरा» 
ग्रहण करें। 

पाढी के स्थान पर पाली पढ़ें । 

पैरा न॑० १४६ के स्थान पर २४६ पढ़ें। .। 
पैरा नं० १४७ के स्थान पर २४७ पढें । 


मंडोवर के स्थान पर मांडव पढें । 

१८१४ के स्थान पर १७१४ पढ़ें। 

मांहिम है सर भोज दे के स्थान पर “माहिं 
महेसर भोजदे” पढ़ें । 


श्रन्य श्रासामियों के शीर्षक के श्रन्तर्गत दिये गये 
नाम उन योद्धाओं के हैं जो घवलपुर के अुर्ढ मे 
काम झाये (मूदियाड़ की रूयात (० १४८) 


